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॥ श्रीः ॥ 
॥ श्री हुरिहुराभ्यां नमः ॥ 


नमोऽस्तु नित्यं रिवक्रेशवाभ्यां स्वभक्तसरक्षणतत्परास्याम्‌ 1 
देवेश्वराभ्यां करणाकराभ्यां जगतुत्रयीनिमितिकारणाभ्याम्‌ ॥ 


1 ¦ 


मो ऋ 2 ए 2 7 17 1 77 श त) 






ऋ चक क । क 


(प = = ज आ च = = = कन्त ज = = 
# "दु 
ॐ ङ. ॥ ५ 
0) 1 । धस = 
~ > ष प 
॥ + कः ५ 
श ५ 
~ ऋ 


# ` क 4 # 
+ ॥ 
॥ 
५ 


न 
4 ` . . * +. 
"+ = ५ ष 


१ 


(१092. 9 


घर्मायकाममोक्षाख्यचतुरवगंभदायिनौ । 
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॥ श्रीः ॥ 
॥ श्रीं हरिहराभ्यां नमः ॥ 





प्राक्कयनत 


यज्ञ' शब्द के अनेक अर्थो मे अध्यात्मिक दृष्टि से उच्चतम मानवता प्रपि के किए जीवन- ` ड 
पन्त शास्म मे वणित मानव आचरण का परिपालन करे म जीवन की भाहृति देना भर्यात ` 
आवर्यकता पडने पर आत्मत्याग करना भी "ज्ञ" कमं है। कहा भी गया है- 
सत्येन ब्रह्मचर्येण व्यायामेनाथ विद्यया । 
देशभक्त्याटक्त्यागेन सम्मानाहंः सदा भव ॥ 


अर्थात बिव कल्याण के लिए आत्मत्याग करना भी एक शुन्दरतम यज्ञ" है । 


अनन्त कोटि जीवों मँ मानव योनि भौतिक दृष्टि की एक विशेष उत्तम योनि है । ब्रह्माण्डके ` 

सृक्ष्म से स्थृरु तक को जीव योनियं मे मानव योनि का स्थान सर्वोपरि है, तदृपरि देव या देवता योनियां `  . 
सर्वेत्करष्ट योनि्याँ कही गई है । | स ६ 
भूमण्डल की भौतिक जीव योनयो के अतिरिक्त अनन्त ब्रह्माण्डनायक सवंशक्तिमान सर्वैखवयं 

सम्पन्न उस्र परमात्मा की चन्द्रलोक में चान्द्री, भौम लोक में भोभिकी, बुध लोक में बौद्धिकी, जीव लोक ` 
मे जेविकी एवं सोरी, शौकी मादि अनन्त सृष्टियां है, इन सृष्टो के ज्ञान के लिथि मानव बुद्धि अध्ययन ` 
रत है, इस ज्ञान “यज्ञ' कौ प्राप्ति मे बुद्धि का सदुपयोग हो रहा है, यह भी एक बुद्धि धज्ञ' हैनिसे 4 
शब्दो से नहीं आका जा सकता है । इस भकार स्पष्ट है “यज्ञ' शब्द के नंत पर्याय ह मरथात्‌ थज्ञ' ही ` न 
रह्म है या ब्रह्म हौ यज्ञ दै। ~ 
मानवीय दैनन्दिन प्रत्येक समीचीन क्म का नाम भी धज्ञ' है । दिव्य देही देवता को 

म स्वाहाकारपूरवंक आहति देने मे तथा अदृष्ट दिव्य शक्तियों की सन्तुष्ट से व्यक्ति, परिवार, 
गौर राष्ट का हित साधन होता है, अतः ये समो '्यज्ञ' कमं कटे जाते ह । इसल्एिक्हाभीदहै 
"यज्ञो वे धे्ठतमं कमं“ । = 
वेदों का मुख्य विषय “यज्ञ' है, यज्ञो के सम्पादन मे वेदमन्तरों का उच्चारण किया : व ध 

यही नहीं यज्ञो से ही देवताओं की सृष्टि भी इई है, कहा भी गया है- “यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः ˆ इति ॥ 2 
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वैदिक कर्मकाण्ड-निष्णात महामनीषियों ने तत्त एवं पुराणवचनो के प्रमाणिक आधार चे 
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कमं का सरल मागं प्रशस्त क्रिया है । इस रीति के अनुसार विष्णुयाग, रुद्रयाग, चण्डीयाग, लक्ष्मी- 
नारायण याग, हरिह॒रयाग आदि ये सभी तत्तदुदेवता कौ प्रधानता को स्वीकृत करते हुये प्रचलित है । 
इन यज्ञो मे /हरिहरात्मक यज्ञ' का अति विशि स्थान है। "हरिहुराट्मक यज्ञ", हरि" एवं हरः 
दो शन्दोमे है किन्तु काकन्तर में शहुरिहुर'के एकत्व सखूपकोन समक्षकर "हरि" के उपासकोंने 
अपने को वेष्णव' एवं “हर' के उपासको ने अपने को शेव" कहकर ये दो सम्प्रदाय प्रचलित कर 
दिये। जो शास्त्र एवं समाज की एकता में बाधक हैँ । वस्तुतः श्र (शिव) एवं हरि" (विष्णु) 
परब्रह्म के एक ही रूप है । जेसे शास्त्रों मे कहा भी गया है- 
क्िवाय विष्णु रूपाय विष्णवे शिवरूपिणे 1 


४२ । 


दक्षयज्ञविनाशशाय हरिख्द्राय वे नमः॥ 


अर्थात शहरिहर' (भगवान विष्णु व भगवान शिव) को स्मरण करने वाके प्राणियों के पापों 
को दूर कर हरिहर स्वगं देते हं या पाप बन्धनो से मुक्त कर जोव मात्र को अपने में समाहित करते है । 
मौर भी कहा गथा दै- 
यौ द्वौ शंखकपालमभूवितकरौ मुक्तास्थिमालाघरौ, 
देवौ दारवतीहमश्नाननिल्यो नागारिगोवाहनौ । 
हिज्यक्षौ बकिदक्षयज्ञमथनो भी शेकजावत्लछभोौ, 
पापं मे हरतामुभोौ हरिहरौ भी वत्सगंगाधरोौ ॥ 


देवी भागवत में भो हरिहुरात्मकौ वा ह्रिहूर्थात्मको' कह कर स्पष्ट कहा है । इसी आशय 
को समक्षते हये महात्मा तुुषीदा् जो ने भो श्रौ रामचरित मानसम श्री रामके वारा स्पष्ट करा 
दिया है- 
क्षिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपनेहुं मोहि न पावा । 
शास्तों मे ब्रह्म का हरिहरात्मक अद्ेत रूप व्यापक है । कहा भी गथा है- 
““हरिहुरयोः प्रकृतिरेका प्रत्ययभेदेन रूपभेदो ऽ यम्‌, 
एकस्यैवनरस्थानेकविधा सूभिकाभेदात्‌ । 
उभयोः प्रङृतिस्त्वेका प्रत्ययभेदात्‌ विभिन्नवत्‌ भाति, 
कलयति करिचनर्भुढो हरिहरभेदं विनाशास्त्रम्‌ ॥ 
भर्थात "शिव" एवं “विष्णु' के अनन्त नामों मे “हिवः का नाम "हर" या हरि एवं "विष्णु" का 
नाम “हरि' या शहर अति स्प है। गुरुपरम्परामे "विनाशास्त्रं' पद क्रा संधि विच्छेद करने से 
विनाश ~+ अस्त्रं = विनाश्ास्त्रं = विनाश्च अर्थात “हरिहरः मे मेद मानने वाके ब्रह्य भ्रात्तिके रक्ष्यसे 


(1) 


च्युत टोकर विनाश की ओर उन्मुख हो जाते हँ । विष्णु याग, रुद्र याग, लक्ष्मीनारायण याग, चण्डो याग 
इत्यादि यागो का स्वतंत्र महत्व अल्गदहै। किन्तु श्रो हरिः एवं श्री हूर के एकत्व कै भाव का यह्‌ 
श्री हरिहरात्मक यज्ञ' सर्व पिरि स्थान रखता दै। 


वतमान भौतिक युग की भौतिक उन्नत्तियां अवश्यमेव स्तुत्य हँ । मानव सुख के वतंमान 
अनेक साधनोंका हम रोग उपयोग कर रहे टैँ। निड्चय है कि यह भौतिकं साधन नित्य नहीं है, 
ास्वत सनातन नहीं है। यदि भौतिक साधनों के उपयोग की अपेक्षा आध्यात्मिकता की ओर जीव 
प्रवत्त होता है तो उसके प्राकृतिक जीवन मे कोई अंतर नहीं पडता । अर्थात जप, तप, योग, याग आदि 
कमं की अध्यात्मिकता से शास्वत सुख मे कोई वाधा नहीं होती ६ै। इसीलिए समग्र भारतीय शास्त्रों 
का निष्कषं है कि मानवमात्र की आव्यात्मिकता की ओर रुचि होनी चाहिये, जिससे एेहिक जीवन के 
धार्मिक सुखभोग के साथ आमुष्मिक जीवन यदि पूनजन्मभी होतो मानवकी सभी जीवन चर्या 
ईङवरोन्मुख होती रहे । अथवा इसी जीवन का अवसान ब्रह्मप्राप्ति परमपद प्राप्ति मे अर्थात्‌ मोक्ष" मे हो। 


इसी शुभ पुनीत भावना से प्रेरित होकर स्वश्श्री बद्री प्रसाद जी के स्वनामधन्य स्वशश्री केव 
प्रसाद जी के सुपूत्र वतंमानश्री रमाप्रसाद जी गोयनका तथा उनके परिवार की सरस श्रद्धा एवं शास्त्र निष्ठा 
से संवत्‌ २०४५. फागुन कृष्ण द्वितीया, बुधवार दिनांक २२-२-८९ से उन्हीं के आवास (गोयनका निवास, 
अलीपुर रोड, कलकत्ता-२९) मे श्री अतिह्रिहरयाग' प्रारम्भदहो रहा दै। इस श्री अतिह्रिहूर यागः 
मे विश्वविख्यात वेद विद्या नगरी (श्री काकली) के मूर्घेन्य वेदिक परम्परा के विद्वान ब्राह्मणों का हादिकं 


नि पि 


सहयोग प्राप्त हो रहा है 1 यह्‌ भगवान श्री हरिहूर'कीदही कृपा का शुभ फल दै । 


आशादहै उक्त श्री अति हरिहर यागः की दुभ सफलता से श्री गोयनक्रा परिवार'की 
अभीष्ट सिद्धि अवश्य होगी तथा एसे अति उच्चस्तरके शुभ यज्ञोको पुनः सम्पादन करने कीं 
सवंसाधारण को पूणं शक्ति भगवान श्री हरिहर' की कृपासे यत्र-तत्र स्वंत्र निरंतर होती रहेगी, 
टी शुभकामना है। 


ज्ञिव शिवेति श्षिवेति शिवेति वा 1 हर हरेति हरेति हरेति वा ॥ 
भव भवेति भवेति भवेति वा । भ्ड मरडति मरडेति मडति वा ॥ 
भज मनः शिवमेव निरन्तरं 1 जप मन हरमेव निरन्तरम्‌ ॥ 


इति-शम्‌ 


"हरिह्षं निकेतनः विनीत ~ ` 
१।२८ नगवा, वाराणसी २२१००५ केदार दत्त : जोक्तो 
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श्रो ्रतिहरिहुरयाग 
--श्राहतिसंख्या-विवरण- 


॥ श्रीगुरुः शरणम्‌ । ॥ 
श्री अति-हुरिहर-याग मे 
पूरुषसूक्त-स्वाटाकार एवं रद्र-स्वाहाकार 
कों 


आहुति-संख्या 
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| 
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॥ श्रीः ॥ 
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॥ नमो भगवते रुद्राय ॥ 
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॥ श्रोः ॥ 
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श्रोहू रिह रयाग-मोमासा 


पवित्रतमोऽयं भारतदेदो देशान्तराण्यतिराय्य विराजत इति न केवलमस्माभिरूच्यते, 
किन्तु देडान्तरस्थेरपि निविचिकित्समभ्युपेयते । तत्कस्य हेतोः ? देशान्तरेषु हि द्वितीय- 
त॒तीयपुरुषाथंयोरेवाथंकामयोः प्राधान्यमवकम्बमानास्तत्रत्याः स्व-स्व-समाजस्य सभ्यतायाश्च 
विवृद्धये प्रयतमाना यथावत्‌ स्वस्वसमीहितं साधयितुं न प्रभवन्ति। य एवहि देशः 
विकासितायामत्यन्तं निमग्नः धमम॑मार्गाच्च विमुखः, तस्याचिरादेव नाश इत्यव सुरुभा- 
न्युदाहुरणानि । अस्माकं भारतदेशः पुनरा च परमेष्ठिनः प्रथमायाः सृष्टेः आ चेतन्निमेषात्‌ 
धर्मौत्तिर एवावतिष्ठत इति देडान्तरापेक्षया उत्करृष्टत्वे निदानम्‌ । वमंपथं विहाय स्वेच्छा- 
चारेण वतंमानानां जनानां पशुभिः सह॒ तुल्यतेवेत्यत्र न संशयः कस्यापि, प्रत्युत पराव 
एव श्रेयांसः, यतश्च ते प्रत्यवायभागिनो न भवन्ति । अत एवोक्तम्‌-- 
““पश्चुतेव वरं तेषां प्रत्यवायाश्रवतंनात्‌ ।'` इति । 


पशुप्रायवृत्तयश्च देदान्तरस्थाः, भारतनिवासिनश्च न तथा । एकैकस्यापि जनुष्मतो भारतीयस्य 
यथारूपं स्व-स्व घममऽभिरतिनियता आसीदिति प्राचोनेतिहासतोऽवगच्छामः । अत एव 
प्राञ्चः सुमतयो महषयः वेदाम्नायाद्यपरपर्यायां भगवतीं श्रुति सेवमानास्तत्र॒सज्ञातसमधिक- 
गोरवाः-- 

सत्यं सत्यं पुनः सत्यमुद्धृत्य भुजमुच्यते । 

न वेदाच्च पर शास्त्रं न देवं शङ्कुरात्परम्‌ ॥ 


इत्युद्घोषयन्तः, तदुदितधासमिकपदार्थानां जगत्कल्याणाधायकानां प्रचाराय सुपरिश्चम्य 
नैकविधान्‌ धामिकान्‌ स्मृतिपुराणग्रन्थान्‌ प्रवतंयाम्बभूवुः। एवं म्रन्यप्र वतंनेऽमोषां 
प्राचीनानामपरोऽभिप्रायः-यदृक्तं भारतवषंस्योत्कषं आध्यात्मिकाधिदेविकराक्त्यधीनः, 
आध्यात्मिकशाक्तिराधिदेविकशक्तिश्च वरमनुष्ठानाधीने । अतो वमे-प्रचारोऽत्यावइ्यक इति । 
अतएव चोभे अपोमे शक्ती उत्सृजन्तो देरान्तरीया आधिभौतिकीमेव शक्ति समाश्रित्य 
परस्परं निधनमुपयन्तीत्यनुमातुं शक्यते । पूर्वोक्तशक्तिदयविवृद्धये निदानभूतस्य धमंस्य 
वेदोदितस्य स्वरूपं विवरीतुमेव दरानानि न्यभन्त्सु्व्यास-जैमिनिप्र भृतयो महषयः । 








(क) 


तत्र धममस्य स्वरूपं वेदबोधितश्रेयस्साधनमिति कथयन्तः राख्रकारा न केवलं 
यागनदान-होम-द्रव्यगुणानामेव धमंत्वमभिप्रयन्ति, किन्तु “अयं तु परमो धमं: यद्योगेनात्म- 
ददंनम्‌'* इत्यादि-याज्ञवल्क्यस्मृतिप्रमाणजातेनात्मन्ञानस्यापि धम॑त्वमाशेरते । 


एवं वदतां म्रन्थकाराणामयमाशयः प्रतिभाति यद्‌ वेदे कमंज्ञानोपासनारूपेण 
विभक्तानां काण्डानां प्रतिपाद्यविषयेषु सत्यपि भेदे तेषां परस्परमस्ति महान्‌ सम्बन्ध इति । 
अतएव कर्मणां ज्ञानस्य भक्तश्च धर्मशब्देन व्यवहारस्तत्र तत्र ग्रन्थकाराणां सङ्धच्छते । 


तत्र॒ कर्माण्याधानसिद्धगाहंपत्याहवनीयदक्षिणाग्निरूपत्रेताग्तिसाध्याग्निहोम-दश- 
पूणंमास-चातुर्मास्थ-ज्योतिष्टोमादीनि श्रौतान्यनन्तानि, वैवाहिकाग्नि-(ओौपासनाग्नि)- 
साध्यान्युपनयनविवाहप्रमृतीनि बहूनि, कुशकण्डिकादिसंस्कारसंस्कृताग्निसाध्यानि पौराणि- 
कानि सुद्र-विष्णु-चण्डी-हरिहरात्मकयागरूपाणि विविधानि यदा चाग्रे श्रौतानां स्मार्तानां 
वा क्मंणामनुष्ठाने लोकानां श्रद्धाया न्यूनता भविष्यतीत्यपदयन्‌ ज्ञानचक्षुषो महषयः, तदा 
पुराणाभिहितकर्मानुष्ठानेन स्वस्वाभिरुषितं सम्पादयन्तु खोका इति मनीषया तानि प्रवतं- 
याम्बभृवुः । यैव देवता समाराध्यत्वेन स्वसमीहितफलग्रदत्वेन वा येन निश्चीयते यथा 
केनचन रुद्रः, अपरेण विष्णुः. अन्येन देवी, इतरेण हरिहरात्मको देवः सतां तां देवतां 
कर्मभिः सन्तोष्य फलभोक्ता भवत्विति पुराणप्रवतंकानामृषीणामाङहायः प्रतिभाति । 


तत्र॒ हरिहरात्मक-यागानुष्ठाने केषाश्चनेवं शङ्का भवति-'हरिहरनामको यागः 
क्व विहितः, कथं वेदं नाम प्र सिद्धयति, देवताद्रयस्यैकसिमिन्‌ कुण्डे आहुतयः केन प्रमाणेन 
ह्यन्ते, किं वास्य फलम्‌, के वात्र मन्त्राः, कथञ्च तेषां विभागः, का वेतिकतंग्यता ? इति । 


अत्र त्रूमः-पौराणिकानां यागानां श्रौत-स्मातंकमंणामिव प्रत्यक्षविधिबरदेवा- 
नुष्ठानमिति न नियमः । श्रौतेष्वपि कमंसु बहुत्र प्रत्यक्षविध्यभावेऽपि कल्पितविधिबरादनुष्ठानं 
स्वीक्रियते । यथा दहापणंमासयोः आग्नेययागस्य । तस्य चोत्पत्तिवाक्यम्‌ 'यदाग्नेयोऽ्टा- 
कृपारोऽमावास्यायां पौणमास्यां चाच्युतो भवतिः इति । अत्र न यागबोधकः राब्दः, नापि 
कापि विधिविभक्तिः, सत्यप्येवं विधि परिकल्प्य यागोऽनुष्ठोयत इति सम्प्र तिपन्नमिदं सवषाम्‌ । 
एवेप्रायाण्युदाहरणानि श्रौतेषु कमसु “अग्निहोत्रं जुहोति, प्रस्तरं प्रहुरति, यस्य पणमयी 
जुहूर्भवति, ` यस्य खादिरः स्र वो भवति, अक्ताइशकंरा उपदधाति, तां चतुभिरध्रिमादत्ते' 
इत्यादीनि बहुनि । एषां वतंमानकारबोधकककारघटितानामपि कल्पितविधिद्धारा विधाय- 


( ७ ) 


कत्वमिष्यते शास्कारेः । क्वचना्थंवादवाक्यानामेवानर्थक्यानुपपत्त्या विधिकल्पकत्वमिषटं 
शास्रकाराणाम्‌ । यथा-''ओदुम्बरो यूपो भवति ऊर्ग्वा उदुम्बरः, ऊकं_ पावः, अर्जेवास्मा 
ऊज पडशूनाप्नोति, ऊर्जेञ्वरुध्यै' ' इत्यस्य समुदितस्य स्तावकत्वपक्षेऽविहितस्य स्तुत्यनुपपत्तेरौ- 
दुम्बरविधायकत्वं वाक्यानां परिकल्प्यते । तेन च यदौदुम्बरत्वं विहितं, तदनेन समस्तेन 
वाक्येन स्तूयत इति मीमांसकानां सिद्धान्तः । 

एवश्च !हरिहरदेवतया यजेत इति वाक्यश्रवणाभावेऽपि हरिहरदेवतायाः 
स्तुतिबोधकेर्वक्यिः हरिहरदेवताकमंविधायकवाक्यं परिकल्प्य तस्यानुष्ठानं न॒ विवादाय 
कल्प्यते । अन्यथा देवतास्तावकानां वाक्यानां पुराणेषु तत्र तत्रोपरभ्यमानानामानथंक्यमेव 
स्यात्‌ । तत्तदेवतासमाराधनं जपेन ध्यानेन पुजया तपंणेन होमेन च भवतीति 
कर्म॑काण्डिकानामविप्रतिपन्नमिदम्‌ । हरि रदेवताविषयकं ध्यानं पूजनं स्तवनञ्च कूमंपुराणादिषु 
समुपभ्यते । इदं च विलोक्यास्मत्पू्वंजाः शिष्टाः हरिहरात्मकयागमपि प्रवतंयाश्चकरः । 
ये हि हरि हर्लोभयात्मिकां देवतामभिन्नां समुपासते, तेषामिदमनुष्ठानं कथमिव 
निन्दाविषयः स्यात्‌, एवं च पुराणादिषु समुपरभ्यमानहरिहरविषयकध्यान-स्तुति-पूजनप्रति- 
पादकेः इलोकंः हरिहरात्मकयागविधायकवाक्यं परिकल्प्यते, हरिहरात्मकयागेन स्वसमीरहितं 
सम्पादयेदिति, अथवा रि्टाचारेणानुमीयते तादृशो विधिः । यावच्च रिष्टाचारविघातकं 
स्मातं श्रौतं वा प्रमाणं नोपलभ्यते तावत्स आचारः प्रमाणमिति राखरोन्नीतः पन्थाः । 
न क्वापि स्मृतिषु पुराणेषु वा "हरिहरात्मकयागं न कुर्यात्‌ इति निषेधः समुपलभ्यते । 
नापीदं कमं केनापि दुष्टेन कारणेन गहितं प्रतीयते । 

किञ्च यावन्तः सम्प्रति पौराणिका यागा अनुष्टोयन्ते, अनुषठाप्यन्ते वा॒र्द्र- 
विष्णु-चण्डीभ्रभृतीनाम्‌, भमीषाश्च विधानं पौराणिकवचनेभ्यः कल्पितैरेव विधिवाक्यैः 
स्वीकर्तव्यम्‌, स्मृतीनां पुराणानान्न श्रुतिमूरकत्वेनैव प्रामाण्यात्‌ । न हि क्वापि ्रत्यक्षो 
विधिः समुपकभ्यते ‹रोद्रेण यजेत वेष्णवेन यजेत' इति येन प्रत्यक्षश्रुतिमूलकत्वममीषां 
स्यात्‌ । यद्यपि “रतरद्रियं जुहोति" इति विधिः उपकभ्यते, तथापि यादृापद्धत्या साम्प्रतं 
रद्रादयो यागा अनुष्टोयन्ते, तेषां तन्मूकत्वभेवेति वक्तुं न शक्यते, किन्त्वनुमितश्ति- 
मूलकत्वमपीति स्वीकतंव्यम्‌ । तथा च हरिहरदेवतास्तावकपुराणवचनेभ्योऽनुमितं यद्विधि- 
वाक्यं, तदेव रिष्टेरनुष्ठितहरिहरात्मकयागस्य मूरमिति सिद्ध्यति । ॐ 


यागस्यास्य नामविषये एवं प्रष्टारो भवन्ति केन प्रमाणेनास्य “हरिहिर' इति “` 
नामेति । तत्रेदमुच्यते-मीमांसायां निमित्तचतुष्टयान्नाम्नः सिद्धिरमिहिता मत्वथंलक्षणाभोत्या 








( ८ ) 

हि यजेत पश्कामः' इत्यादिषु, वाक्यभेदभीत्या “चित्रया यजेत पञशुकामः' इत्यादिषु, 
तत्परख्यशाखात्‌ “अग्निहोत्रं जुहोति" इत्यादिषु, तद्व्यपदेशात्‌ श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत 
इत्यादिषु, एवं श्रौतेषु कर्म॑सु सत्यपि नियमे-सोमयागः' “आग्नेययाग' उपांशुयाग' -- 
इत्यादीनि कर्मनामानि याज्ञिका व्यवहरन्ति । इमानि च नामानि न पूर्वोक्तप्रमाणेः 
साधयितु शक्यन्ते । ज्योतिष्टोमशब्दस्य तत्प्रख्यशाखाच्नामत्वं साधयितुं शक्यते, न 
'सोमशाब्दस्य', तथा सति सोमेन यजेत" इत्यत्र विनैव मत्व्थंलक्षणया शाब्दबोधः स्यात्‌। 
एवमेव “यदाग्नेयोऽष्टाकपाकः' इत्यत्रापि मन्त्रव्ण॑रूपतत्प्रख्यशास्त्रेणाग्नेः प्राप्तिमङद्खीकृत्या- 
गनेयराब्दस्य नामत्वं यद्युच्येत, तहि “आग्नेय' शाब्दस्याग्नेयाधिकरणे गुणसमपंकलत्वसिद्धान्तो 
भग्नः स्यात्‌ । अत एवमादिनाम व्यवहारस्य मूकं याज्ञिकानां प्रसिद्धिरित्येव वक्तव्यम्‌ । 
सोमद्रव्यकत्वात्‌ सोमयागः, अग्निदिवताकत्वात्‌ आगनेययागः, उपांशु क्रियमाणत्वात्‌ उपांशु- 
यागः, इत्येवं याज्ञिकप्र सिद्धेरुपपत्तिः एवमेव शुद्रयागः' इति नाम ॒रुद्रदेवताकत्वात्‌ । न 
चात्र तत्परख्यदास्त्रेणैव नाम्नः सिद्धिरिति वक्त राक्यते, तत्प्रख्ययास्त्रत्वेनाभिमतरुद्र मन्त्र 
रुद्र शब्दवत्‌ शङ्कुर-मयस्करादिराब्दानामपि सत्वात्‌ 'शङ्करयागः (मयस्करयागः' इत्यपि 
व्यवहारापत्तेः । तत्तु नेष्यते, व्यवहाराभावस्य तत्र प्रतिबन्धकत्वात्‌ । अतो रुद्रदेवताकत्वात्‌ 
“स्द्रयागः' इति प्र सिद्धिः । एवमेव विष्णुदेवताकत्वात्‌ विष्णुयागः' इति, तथेव हरिहरदेवता 
कत्वात्‌ हरिहरात्मको यागः" इति नामापि सिद्ध्यति । एवच्च क्वचन द्रव्यमादाय, कुत्रचिद्‌ 
देवतामादाय क्वचनान्यगणमादाय याज्ञिकव्यवहारस्योपपत्तिः सिद्ध्यति, न तु मीमांसाभिहित 
प्रमाणचतुष्टयेनैव । एतेन “पुरोडारयागः' “पञुयागः' इत्यादिन्यवहारोऽपि व्याख्यातः । 


वस्तुतस्तु मीमांसादृष्ट्या यदि पर्यारोच्यते, ताहि साम्प्रतं क्रियमाणानां 
सुद्रादिदेवताकानां कमणां यागब्देन व्यवहारोऽसङ्खत एव, अमोषां यजतिचोदनाचोदितत्वा- 
भावात । अत्र च वैदिकानां प्रसिद्धिरेव शरणीकरणीया। न हि वेदिका मीमांसका- 
वोपनयने विवाहे च क्रियमाणान्‌ होमान्‌ सत्यपि तेषूदेरत्यागे यागशब्देन व्यवहरन्ति 
उपनयनयागः' "विवाहयागः' इति। श्रौतस्यापि क्मंणोऽग्निहोत्रस्य देवतोहेशेन 
द्रव्यत्यागरूपयागपदाथंविरिष्टस्य. “अग्तिहोत्रयाग'-राब्देन व्यवहारो न केषामपि सम्मतः । 
अतक्चेवमादिष स्थलेषु ` “रुद्रयागः' 'विष्णुयागः' इत्यादीनां यथोपपत्तिस्तथंव “हरिहरात्मको 
यागः" इत्यस्याप्युपपत्तिरिति न नामधेयस्यासद्धतिरिति सिद्धम्‌ । 


एकस्मिन्‌ कुण्डे हरिहरात्मकयागस्यानुष्ठानं कथम्‌ ? हरियंदा होमेन समा- 
राध्यते तदा पुरुषसूक्तमन्त्रेण; हरश्च यदा ` होमेन समाराध्यते तदा र्द्राध्यायमन्त्रेण । 


(९ 


तथा रुद्रयागो विष्णुयागश्च स्याताम्‌ । तयोश्चेककुण्डानुष्ठेयत्वं कथं भवेदिति केचना- 
क्षेप्तारो भवन्ति । 

अत्र वदामः-दशंपूणमास्षयोराग्नेययागोऽस्ति, स च प्रकृतिः। यद्यस्य 
विङृतिरप्यग्निदेवताका तदा आग्नेयथागीययाज्यापुरोनुवाक्यामन्त्रेरेव वेकृताग्नेये क्रियमाणे 
दाशंपू्णमा सिक्राग्नेयः कृत इति व्यवहारः कि कस्यापि सम्मतो वा ? न कोऽप्येवं व्यव- 
हरति । तथेव प्रकृतमपि हरिहरात्मकं कमं रुद्राध्यायेन पुरुषसूक्तंन च क्रियमाणं न 
रुद्रयागो विष्णुयागो वा भवेत्‌, किन्तु ततो विलक्षणमेवेदं कमं । तथा सत्येककुण्डानुष्ठे- 
यत्वमस्य कथं नाम न भवेत्‌ ? विभिन्नदेवतयोरेकस्मिन्‌ कुण्डे कथं होमो भवितुमहंतीति 
न शङ्कितुं शक्यम्‌; पौणमास्यां दां वा नानादेवतानामेकस्मिन्नाहवनीये होमानां सम्पद्य- 
मानत्वात्‌ । अत्र हुरिहरयोदवतात्वस्य व्यासज्यवृत्तित्वादग्नीषोमादि वन्नानुपपत्तिः काचन । 

इयांस्तु विरोषः-- श्रौतेषु कमसु विधिप्रतिपाद्या देवता स्वीक्रियते । क्वचित्त- 
दितेन देवताया विधिः, क्वचिच्च चतुर्थ्या, क्वचिच्च मान्तर्वाणक्देवताया विधिः । 
नैतादृश्विधानं हरिहरयोरुपलभामहे, किन्तु हरिहरकषेत्रादिषु हरिहरात्मकदेवतायाः 
प्रसिद्धत्वात्‌, तस्याश्च पूजनादिकस्य वतंमानत्वात्‌ तदाराधनाय यागोऽपि शिष्टे: प्रवेतित 
इति हरिहरयोर्देवतात्वस्य व्यासज्यवृत्तित्वं स्वीक्रियते । यद्येतादृदां देवतात्वं नाभविष्यत्‌, 
तहि हरिहरमण्डलम्‌, हरिहरध्यानम्‌, हरिहरस्तुतिः, हरिहराष्टोत्तरशतनामावकिः- 
इत्यादिकमपि नाभविष्यत्‌ । सवंतोभद्र-लिङ्कतोभद्रादिवत्‌ हरिहरमण्डलमेव हरिहर- 


 योर्व्यासज्यवृ त्तिदेवतात्वमवगमयति । 


किञ्च मीमांसका इव याज्ञिका न देवतास्वरूपमभ्युपयन्ति । मीमांसका हि 
शब्देकसमधिगम्यं देवतात्वं स्वीकूवंन्तः देवतानां करचरणाद्यवयववत्वं नाभ्युपगच्छन्ति, 
नापि तासां फरप्रदातुत्वशक्ति वा स्वीकूुवंन्ति । याज्ञिकास्तु देवतानां विग्रहादिमत्वं 
फल प्रदातुत्वञ्च स्वीकृत्य ॒स्वस्वाभिखुषितफलप्रा्ये तां तां देवतां जप-होमादिभिस्त- 
पंयन्ति । अतश्च मीमांसकानां मते विधिविहितस्येव देवतात्वं, याज्ञिकानां तु विधितदति- 
रिक्तप्रमाणगम्यस्य देवतात्वमिति सिद्ध्यति । एवञ्च हरिहरयोव्यसिज्यवृतत्यंव देवतात्वं 
स्वीकृत्य कस्मिन्‌ कुण्डे सद्राध्यायेन पुरुषसूक्तमन्त्रेण च हरिहरात्मकयागे क्रियमाणे न कोऽपि 
दोष इति सिद्धम्‌ । 

किञ्च-"फलकमंदेशकालद्रव्यदेवतागुणसामान्ये -(का० श्रौ ° सु° १।७।३) 


'तद्धेदे तद्धोदः' ( का० श्रौ° सू १।७।४ ) इति कात्यायनश्रौतसूत्राभ्यां फरकर्मादीनां 
२ 
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भेदे कमणो मेदः, तदभेदे चाभेद इत्युक्तम्‌ । प्रकृते च हरिहरयोविद्यमानस्य देवतात्वस्यैक- 
त्वात्‌ भेदाभावाच्चेककुण्डानुष्ठेयत्वे न कस्यापि विप्रतिपत्तिः । 

कस्मिश्च कमणि हरिहरयोस्तन्त्रेण कथमनुष्ठानमितिप्ररनस्येदमुत्तरम्‌--तन्तं 
हि नामानेकोटेरोेन सकृदनुष्ठानम्‌ । यथा दशपूणंमासयोरनेकान्याग्नेयादिषदट्‌-प्रधाना- 
न्युहिद्य प्रयाजानुयाजादीनां सकृ दनुष्ठानं तत्तत्पवंणि भवति । तत्र सम्भवतामङ्खानां 
तन्तरमसस्भवतान्त्वावृत्तिरिति न्यायोन्नोतः पन्थाः । 

यदुच्यते कंश्ित्‌--'अपवृत्तकर्मारोकिकोऽथंप्तयोगात्‌' ( का० श्रौ° सु° 
१।३।१८ ) इति कात्यायनीयं सूत्रमादाय प्रकृतिकमंणि रुद्राध्यायेन होमे समाप्ते पुनः 
पुरुषसूक्तहो मकरणेऽग्नेरछोकिकत्व मापाद्यत इति । तत्र ब्रूमः--हरिह रात्मकयागप्रयोगस्यास- 
माप्तत्वात्कथमप्रवृत्तक्मां जातः ? हरिहरयोर्व्पासक्तदेवतात्वेऽपि तथा विधमन्त्राणामनुप- 
छम्भाद्‌ रुद्र-विष्णुयागीयमन्त्रान्‌ तदङ्कानि चात्रातिदिश्यायं प्रयोगः कतव्य: इत्यस्मत्पूवं- 
जानामेतत्कमनुष्ठातृणां शिष्टानामाश्चयः । 

तत्र ॒रुद्रहोमे समाप्तेऽपि प्रकृतप्रयोगस्यासमाप्तत्वादगनेर्छोकिकत्वं कथमा- 

पादयितुं शक्यते ! 
किञ्च-- “शृणु देवि महाभागे याणं हरिहरात्मकरम्‌ । 
कुवन्‌ सिद्धिमवाप्नोति पुत्रपौत्रप्रदायकम्‌ ॥ 
इत्यादितन्त्रान्तरवचनाद्‌ हरिहरात्मकथागस्य तत्रानुष्ठानप्रतोतेः कथं कात्यायनश्रौत- 
सूत्रस्य प्रकृते प्रवृत्तिः ?, तस्मात्‌ हरिहरात्मकथागस्थ निदुष्टत्वत्‌, शास्त्र यत्वात्‌, 
चिष्टाचारपरिगृहीतत्वात्‌, स्वस्वाभिरुषितसाधक्रत्वात्‌, अगहितत्वाच्च स्वीकतव्यत्व- 
मुचितमेव । 

ये हि हरि हरञ्चेकेनेव प्रयोगेन सन्तोष्य स्वस्वसमीहितं सवेमपि फलं 
साघयितुमभिलषन्ति, तेषां सममावेन देवताद्रयमेकोकृत्य समाराघयतां सौकर्याय शिष्टैः 
प्रवतितस्य हरिहरात्मकयागस्यो चित्यं प्रतीयते । 

"न हि कल्याणङ्ृत्कश्िद्‌ दुगंति तात गच्छति" इति न्यायमनुसुत्य हरिहर- 
यागस्यानुष्ठानेऽनुष्ठापने चानुष्ठातृणामनुष्ठापयितृणाञ्च सद्गतिरेव स्यादिति निश्च- 
प्रचमेव । 

इति श्रीहरिहरयाग-मीभांसा 
८ महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधरजी गौडस्मृतिग्रन्थ से उद्धृत ) 
। 


हवनाङ्गविधिसहितः 


पुरुषसूक्तस्वाहाकारः 


श्रीगणेक्ाय नमः ॥ आचम्थ-प्राणानायस्य ॥ हूदि पवित्रकरणस्‌ ॥, 


ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
॥ पुण्डरीकाक्षः पुनातु इति त्रिः ॥ 


आसनविधिः-बाहयभतशुद्धिश्च 


पृथ्वीति मन्त्रस्य मेरुपुष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसने विनियोगः ॥ 
ॐ पृथ्वि त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुना धृता। 
त्वं च धारय मां देकिं पवित्रं कुरु चासनम्‌ ॥ 
ॐ अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भुमिसंस्थिताः। 
ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नयन्तु शिवाज्ञया ॥ 
अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः स्वतो दि्ञम्‌ । 
सर्वेषामविरोधेन ब्रह्मकमं समारभे ॥ 
यद््न संस्थितं भूतं स्थानमाधित्य सवंतः। 
स्थानं त्यक्त्वा तु तत्सवं यन्नस्थं तत्र गच्छतु ॥ 
भूतानि राक्षसा वापि येऽत्र तिष्ठन्ति केचन । 
ते सर्वेऽप्यपगच्छन्तु विष्णुहोमं करोम्यहम्‌ ॥ 


शिखाग्रन्थिकरणम्‌-भं रवनमस्कारश्च 
2 ऊष्वंकेशि विरूपास्षि मांसशोणितभोजने । 


तिष्ठ॒ देवि शिखाबन्धे चामुण्डे चापराजिते ॥ 


तोक्ष्णद्॑ट महाकाय कल्पान्तदहनोपम । 
भैरवाय नमस्तुभ्यमनुज्ञां दातुमहंसि ॥ 


£६ 








अद्येत्यादि० तिथौ वासरे अमुकगोत्र: अमुकशा्मा अमुकगोत्रेण सकुटुम्ब- 
सपरिवारेण अमुकयजमानेन वुतोऽहम्‌ सङ्धल्पितेऽस्मिन्‌ सनवग्रहमखहोमात्मक-श्रो 
अतिहरिहरयागाख्ये कमणि सङ्कल्पिताहुतिसंस्यापुतंये नारायणाय स्वाहेति समुच्चयपूवं कः 
पुरुषसुक्तमन्त्नेः प्रतिमन्त्रं यथांशेन हवनं-तदङ्गत्वेन न्याांश्च करिष्ये ।॥ तत्रादौ 
निविघ्नतासिध्यथं महागणपतिस्मरणं करिष्ये । 


गणपतिस्मरणम्‌ 
लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं 
पोताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम्‌ । 


उद्यदिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं 
विष्नेहवरं सकलविघ्नहरं नमामि ॥ 


श्रथ 


न्यासाः 


विनियोग :- सहस्रशीर्षेति षोडश्चंस्य पुरुषसुक्तस्य नारायणपुरुष ऋषिः 
आद्यानां (पश्चदशानामनुष्टुष्‌ छन्दः यज्ञेन यज्ञमित्यस्यास्त्रष्टुप्‌ छन्दः जगद्बीजं पुरुषो 
नारायणो देवता न्यासे होमे च विनियोगः ॥ 


सहस्रशीर्षा 
पुरुषऽएव 
एतावानस्य 
त्रिपाडूध्वं 
ततो ल्विरादट्‌ 
तत्मायजात्‌ 
तस्मादज्ञात्‌ 
तस्मादहवा 

तं यज्ञम्‌ 
युत्पुरुषम्‌ 
न्नाह्यणोऽस्य 
चन्द्रमा मनसो 
नाउभ्याऽआसीत्‌ 
यत्पुरुषेण 
सप्तास्यासन्‌ 
य॒ज्ञेन य॒ज्ञम्‌ 


ब्राह्मणोऽस्य 
चन्द्रमा मनसो 
नाञ्भ्याऽआसीत्‌ 
यत्पुरुषेण 
सप्तास्यासन्‌ 
यज्ञेन य॒ज्ञम्‌ 


षङ्ङ्गन्यासः 


वामकरे 
दक्षिणकरे 
वामपादे 
दक्षिणपादे 
वामजानौ 
दक्षिणजानौ 
वामकचवाम्‌ 
दक्षिणकय्याम्‌ 
नाभौ 

हदये 
वामबाहौ 
दक्षिणबाहौ 
कण्ठे 

वक्त्रे 
अक्ष्णोः 
मूध्नि 


हृद्याय नमः 
शिरसे स्वाहा 
शिखाये वषट्‌ 
कवचाय हुम्‌ 
नेत्राभ्यां वौषट्‌ 
अस्त्राय फट्‌ 


(८४: 


अथ ध्यानम्‌ 
सहाङ्क चक्र सकिरीटकुण्डलं 
सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम्‌ । 


सहारवक्षःस्थलकोस्तुभश्रियं 
नमामि विष्णुं शिरसा चतुभृजम्‌ ॥। 


अथ वराहुती 


ॐ गणानास्त्वा गणपति ठ° हुवामहे प्प्रियाणान्त्वा प्प्रियपति ठं° हवामहे 
निधीनान्त्वा निधिपति ठं० हवामहे व्वसो मम ॥ आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि 
गभधम्‌-स्वाहा ॥ 

ॐ अम्बेऽअभ्विङम्बालिकि न मा नयति कश्चन ॥ 
ससस्त्यश्वकः सुभद्रिकाङ्ामस्पोलवासिनीम्‌-स्वाहा ॥ 


£ 


£ 


£ 
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£ 


£ 
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ग्रथ पुरुषस्‌क्तहीमः 


सहुस्रशोर्षा पुरुषः सहलाक्षः सहल्रपात्‌ । 
स भूमि ८० सव्वं तस्पुत्वात्यतिष्ठ्‌ गाङ्खुलम्‌ 

नारायणाय स्वाहा ॥१॥ 
पुरषऽएवेद ठं ° सव्वं यद्भूतं यच्च भाग्व्यम्‌ 
उताम॒तत्वस्येश्चानो यदन्नेनातिरोहति 

नारायणाय स्वाहा ॥२॥ 
एतावानस्य मह्भिातो ज्यायांश्च पुरूषः । 
पादोऽस्य व्विहवा भूतानि त्रिपादस्थामृतन्दिवि 

नारायणाय स्वाहा ॥३॥ 
त्रिपादूध्वंऽउदेत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः । 
ततो त्विष्वडव्यक्रामत्सांशनानशनेऽअभि 

नारायणाय स्वाहा ॥४॥ 
ततो व्विराडजायत व्विराजोऽअधि पुरुषः । 
स जातोऽअत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः 

नारायणाय स्वाहा ॥५॥ 
तस्माद्यज्ञात्सव्वंहुतः सम्भृतम्पुषदाज्यम्‌ । 
पञ स्तांश्चक्रे व्वायव्यानारण्या प्राम्धाश्च य 

नारायणाय स्वाहा ॥६॥ 
तस्माद्यज्ञात्सव्वंहुतऽचऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दासि जज्ञिरे तस्मा्यजुस्तस्मादजायत 

नारायणाय स्वाहा ॥७॥ 
तस्मादहवाऽअजायन्त ये के चोभयादतः । 
गावो ह जन्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाताऽअजावयः 

नारायणाय स्वाहा ।१८॥ 
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तं यज्ञं बहिषि प्रोक्षन्पुरुषं जातमग्रतः । 
तेन देवाऽअयजन्त साध्याऽचऋषयश्च ये 

नारायणाय स्वाहा ॥९॥ 
यत्पुरुषं उ्व्यदधुः कतिधा उ्व्यकल्पयन्‌ । 
मुलद्किमस्यासीत्किम्बाह किमूरू पादाऽउच्येते 

नारायणाय स्वाहा ॥१०। 


ब्राह्मणोऽस्य मुखप्रासीद्वाहु राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य युद्रेश्यः पद्भ्या रशद्रोऽअजायत 
नारायणाय स्वाहा ।११॥ 


चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सुर््योऽअजायत । 
श्रोत्राद्रायुश्च प्राणहच मुखादग्निरजायत 
नारायणाय स्वाहा ।१२॥। 


नाञ्भ्याऽआसीदन्तरिक्ष ठं° शीर्ष्णो योः सभवतंत । 
पद्‌भ्यास्भूमिदिह्ञः श्रोत्रात्तथा लोकां २॥ अकल्पयन्‌ 
नारायणाय स्वाहा ॥ १२) 


यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 
व्वसन्तोऽस्यासीदाज्यङ्ग्रीष्मऽ इध्मः शरद्धविः 
नारायणाय स्वाहा ॥१४।। 
सप्तास्यासन्परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः । 
देवा यद्यज्ञन्तन्वानाऽअवबध्नन्पुरुषम्पशयुम्‌ ्‌ 
नारायणाय स्वाहा ॥ १५॥ 
युज्ञेन युज्ञमयजन्त देवास्तानि धरम्माणि श्रथसमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकम्महिमानः सचन्त य॒त्र पुव्वे साध्याः सन्ति देवाः 
नारायणाय स्वाहा ॥१६॥ 


(होमान्ते षडङ्खन्यासं विधाय ध्यानं कुर्यात्‌) 


सद्रहवनाङ्विधिः 
श्रीगणेशाय नमः ।! आचम्य प्राणानायम्य ॥। हदि पवित्रकरणम्‌- 


ॐ अपवित्रः पवित्रो वा० ॥ पुण्डरीकाक्षः पुनातु--इति त्रिः ।॥ आसनविधिः 
बाह्यभूतशचद्धिश्च--विनियोगः-पुथ्वीति ० 11 ॐ पृथ्वि त्वया० ॥ ॐ अपसपन्तु तेऽ ˆ ` 
सद्रहोभं करोम्यहम्‌ ।! शिखाग्रन्थिकरणं-भेरवनमस्कारः-- ॐ ऊध्वंकेरि विरूपाक्षि ° ॥ 
ॐ तीक्ष्णदंष् महाकाय ० 1! 


सङ्कल्पः 
अचयेत्यादि० तिथौ वासरे अमुकगोत्र: अमुकरार्मां अमुक-गोत्रेण सकुटुम्ब 
सपरिवारेण अमुक यजसानेन वृतोऽहम्‌-अस्मिन्‌ सनवग्रहमल-होमात्मक-भ्रोअतिहरिहर- 
यागाख्ये कमणि यथांेन रुद्रहननं तदङ्खत्वेन भस्भरद्राक्षमाला-धारणपुवंक महान्यासाश्च 
करिष्ये 1! तत्रादौ निर्विच्नता-सिध्यथं भहागणपतिस्मरणं करिष्ये । 


गणपतिस्मरणम्‌ :- 
लम्बोदरं परमयुन्दरमेकदन्तं 
पीतास्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम्‌ ॥। 
उद्यहिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं 
विष्नेशवरं सकल विघ्नहरं नमामि ॥ 


भस्स-रद्राक्ष-धारणविधिः 


` ॐ सद्योजातमित्यस्य सद्योजात ऋषिः त्रिष्टुप्‌ छन्दः ब्रह्मा देवता, वामदेवा- 
येत्थस्य वासदेव ऋषिः जगती छन्दः विष्णुर्देवता, अघोरेत्यस्य अघोर ऋषिः अनुष्टुप्‌ 


छन्दः रुद्रो देवता, तत्पुरुषायेत्यस्य तत्पुरुष ऋषिः गायत्री छन्दः रुद्रो देवता, ईशान 
इत्यस्य ईशान ऋषिः अनुष्टुप्‌ छन्दः रुद्रो देवता, सर्वेषां भस्म-परिग्रहणे विनियोगः ॥ 
ॐ सद्योजातं भ्रपद्यामि सद्योजाताय वे नमो नमः ॥ भवे-भवे नातिभवे 


भवस्व मां भवोद्धवाय नमः ॥ वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः 


कालाय नमः करविकरणाय नमो बविकरणाय नमो बलाय नमो बल्भ्रमथनाय नमः 
३ 
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सवंभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः ॥ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः ॥ सर्वेभ्यः 
सवंशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥ तत्पुरुषाय विद्यहे महादेवाय धीमहि ॥ तन्नो 
रुद्रः प्रचोदयात्‌ ॥ ईशानः सवं विद्यानामोश्वरः सवंभूतानां ब्रह्याधिपतिन्नह्यणोऽधिपतिन्रह्या 
शिवो मे अस्तु सदा शिवोम्‌ ।॥ इति पञश्चभिमंन्त्रः सव्यहस्ते परिग्रहणं दक्षिणहस्तेनाऽ- 
च्छादनम्‌ ॥ 


ॐ अग्निरित्यादिभस्माभिमन््रण-मन्त्राणां पिप्पलाद षिः गायन्नी छन्दः 
कालाग्निरुद्रो देवता भस्माभिमन्त्रणे विनियोगः ॥ 


ॐ अग्निरिति भस्म वायुरिति भस्स जलमिति भस्म स्थलसिति भस्म व्योमेति 
भस्म॒ सर्वं हवा इदं भस्म मन एतानि चक्षुषि भस्मानि तस्माद्‌ न्रतमेतत्पाश्षतं 
यइस्मनाङ्गानि संस्पुरोत्‌ तस्माद्‌ त्रतमेतत्पाशुपतं पशुपाश्विमोक्षाय + इति निः पटित्वा 
भस्माभिमन्त्रणम्‌ ॥ 


ॐ आपो ज्योतिरित्यस्य प्रजापति ऋषिः युजुश्छन्दः ब्रह्माग्निवायुसुर्या देवताः 
भस्मनि अपामासेचने विनियोगः ॥ ॐ भापो ज्योतो रसोऽमृतं न्रह्य भूभुवः स्वरोम्‌ ॥1 इति 
मन्त्रं पटित्वा भस्मनि जल मासिभ्चेत्‌ ॥ ॐ नमः क्षिवयेति सस्मदंनम्‌ \॥ ततः सर्वाङ्गे 
मस्मोद्धूलनम्‌ । तद्यथा- 


ॐ ईशान इत्यस्य ईशान ऋषिः अनुष्टुप्‌ छन्दः रुद्रो देवता शिरसि भस्मोद्धूलने 
विनियोगः ॥ ॐ ईशानः सवंविद्यानां इति शिरसि ।॥ ॐ तत्पुरुषायेत्यस्य तत्पुरुष ऋषिः 
गायत्री छन्दः रुद्रो देवता मुखे भस्मोद्धूलने विनिधोगः॥ ॐ तत्पुरुषाय विद्यहे° इति मुखे ॥ 
ॐ अघोरेभ्य इत्यस्य अघोर ऋषिः अनुष्टुप छन्दः रद्र देवता हदये भस्सोदूलने 
विनियोगः ॥ ॐ अधघोरेभ्यो ० इति हृदये ॥ ॐ वासदेवायेत्यस्य वासदेव ऋषिः जगती 

न्दः विष्णुर्देवता गुह्यो भस्मोद्धलने विनियोगः ॥ ॐ वाप्नदेवाय नमो ० इति गुह्यो ॥ 
ॐ सद्योजातमित्यस्य सद्योजात ऋषिः च्रिष्टुप्‌ छन्दः जह्या देवता पादयोभ॑स्मोद्धलने 
विनियोगः ॥ ॐ सद्योजातं प्रपद्यामि ° इति पादयोः ॥ भरणवस्य ज्नह्या ऋषिः देवी गायत्री 
छन्दः परमात्माग्तिदेवता सर्वाङ्गं भस्मोद्धूलने विनियोगः ॥ ॐ इति प्रणवेन मस्तकादि 
पादपयन्तं स्वाङ्के भस्मधारणम्‌ ॥ 


त्रिपुण्ड्धारणम्‌-- ॐ मानस्तोक इत्यस्य कुत्स ऋषिः जगती छन्दः 
एको सद्र देवता भस्मोद्धरणे विनियोगः ॥ ॐ मानस्तोकेऽ इति भस्मोद्धरणम्‌ ॥ 
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ॐ यम्बकमित्यस्य वसिष्ट ऋषिः अनुष्टुप्‌ छन्दः उयम्बको रुद्रो देवता, च्यायुषमित्यस्य 
नारायण ऋषिः उष्णिक्‌ छन्दः आश्लीर्दवता भस्मना चरिपुण्ड्धारणे विनियोगः ॥ 


ॐ यास्य प्रथमा रेखा सा गाहुंपत्यश्चाकारो रजो भ॒किश्चात्मा 
क्रियाशक्ति रवेदः प्रातःसवनं महादेवो देवता ।। यास्य द्वितीया रेखा सा दक्लिणाग्निरुकारः 
सत््वमन्तरिक्षमन्तरात्मा चेच्छाशक्ि्यजु्वेदो माध्यन्दिनं सवनं महेक्वरो देवता ॥ यास्य 


तृतीया रेखा सा आहवनीयो मकारस्तमोद्योः परमाटा ज्ञानशक्तिः सामवेदस्त॒तीयं सवनं 
रिवो देवता ॥ इति स्मृत्वा ॥ 


ॐ उयम्बकं यजामहे ° ॥ ॐ उयायुषं जमदग्नेः ० ॥ इति मन्त्राभ्यां शिरसि 
नेत्रयो्वक्षसि स्कन्धयोश्च चिपुण्डधारणम्‌ ॥ 


अथ र्द्राक्षधारणम्‌ ।॥ उदकेन मालां संप्रोक्ष्य ।॥ ॐ शिवषडक्षरमन्त्रस्य 
वामदेवः ऋषिः दैवी पड्क्तिङ्छन्दः शिवो देवता सद्राक्षधारणे विनियोगः ॥ ॐ नमः 
शिवाय ।॥ इति दद्राक्षघारणम्‌ ॥ 








श्रथ महान्यासप्रयोगः 


(१) छन्दःपुरुषन्यासः 


ॐ तियंग्निलाय चमसायोध्वंबुघ्न्याय छन्दःपुरषाय नमः शिरसि ॥ 
ॐ गोतसमभरद्वाजाभ्यां नसः नेत्रयोः ।॥ ॐ विहवासित्नरजसदग्निभ्यां नलः श्रोत्रयोः ॥ 
ॐ वसिष्टुकद्थपासभ्यां नमसः नासापुटयोः ।॥ ॐ अन्ये नमः-वाचि ।॥ ॐ शायत्ये 
छन्दसे नमः अग्न्ये नमः शिरसि ।। ॐ उष्णिहे छन्दये नभः सविन्ने नमः 
ग्रीवायाम्‌ ॥ ॐ बृहत्ये छन्दसे नसः बुहस्पतये नमः अनूके 1} (अनूकं पुष्डवंल्ः) 
ॐ बुहद्रथन्तराभ्यां नमः द्यावापुधिवीभ्यां नमः बाह्वोः ।। ॐ चिष्टुभे छन्दसे नमः इन्द्राय 
नमः उदरे ॥ ॐ जगत्ये छन्दसे नमः आदित्याय नसः श्रोण्योः ।॥ ॐ अतिच्छन्दसे तमः 
प्रजापतये नमः लिङ्क ।॥ ॐ यज्ञायज्ञियाय छन्दसे नसः वेहवानराय नसः पायो ॥ 
ॐ अनुष्टुभ छन्दसे नमः विवेभ्यो देवेभ्यो नमः ऊर्वोः ॥ ॐ पड वत्थे छन्दसे नसः 
मरुद्भ्यो नमः जान्वोः ।॥ ॐ द्विपदाये छन्दसे नभः दिष्णवे नमः पादयोः ।\ 
ॐ चिच्छन्दसे नमः वायवे नमः नासापुटस्थ्राणेषु ।॥ ॐ न्यूनाक्षरायच्छन्दसे नसः अद्भ्यो 
नमः इति हस्तद्वयविपयसिन मस्तकादिपादान्तं सर्वाद्धेषु ॥ 


(२) लघ षडङ्ग्रन्यासः 


मनो ज्‌तिरित्यस्य आङ्िरसो बृहस्पति षिः यजुङ्छन्दः विइवेदेवा देवता 
हदये न्यासे विनियोगः ।1 ॐ मनो जूतिः ° हृद्याय नभः ॥ अनोध्यग्निरित्यस्य बुधगचिष्टिरावषी 
त्रिष्टुप्‌ छन्दः अग्निरदेवता शिरसि न्धासे विनियोगः ॥ ॐ अबोध्यग्निः ° शिरसे स्वाहा ॥ 
मूद्धानिमित्यस्य भरद्वाज ऋषिः विष्टुष्‌ छन्दः वैहवानरोऽग्निर्देवता क्िखायां न्यासे 
विनियोगः ॥ ॐ मूद्धनिन्दिवो ° शिखाये वषट्‌ ॥ मर्म्माणि त इत्यस्य विवस्वानृषिः 
जिष्ट्प्‌ छन्दः किद्धोक्ता देवताः कवचन्यासे विनियोगः ।॥ ॐ मर्माणि ते० कवचाय हुम्‌ ॥ 
व्विहवतश्रक्षुरित्यस्य विहवकर्मा भोवन ऋषिः त्रिष्टुप्‌ छन्दः विश्वकर्मा देवता नेच्न्यासे- 
विनियोगः ॥ ॐ व्वि्वतइचक्षुरुत ° नेत्रत्रयाय वौषट्‌ \। मा नस्तोक इत्यस्य कुत्स ऋषिः 
जगती छन्दः एको स्द्रो देवता अस्त्रन्यासे विनियोगः ॥ ॐ मा नस्तोके ° अस्त्राय फट्‌ ॥ 


मवयि जक 


( २१ ) 


(३) शिखाद्यस्लान्तो दिग्बन्धसषहित एकोनविशत्यङ्गन्यासः 


याते दद्रेत्यस्य परमेष्ठी ऋषि अनुष्टुप्‌ छन्दः एको रुद्रो देवता शिखायां 
न्यासे विनियोगः ।॥ ॐ या ते रद्र° शिलायाम्‌ ।॥ अस्मिन्महुत्यणंव इत्यस्य परमेष्ठ 
चषि: अनुष्टुप्‌ छन्दः बहवो रद्रा देवताः शिरसि न्यासे विनियोगः ।1 ॐ अस्मिन्म- 
हत्यणंबे ० शिरसि । असंख्याता इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः अनुष्टुप्‌ छन्दः बहवो रुद्रा देवताः 
ललाटे न्यासे विनियोगः 1 ॐ असङ्ख्याता सहल्लाणि ० काटे ॥ पम्बकमिति दयो 
राद्यस्य वसिष्ठ ऋषिः द्वितीयस्य प्रजापतिच्छविः अनुष्टुप्‌ छन्दः उपम्बको रुद्रो देवता 
नेत्नयोन्यसि विनियोगः । ॐ =पस्वकतं यजामहे 11 १-२)। नेत्रयोः ॥ मा नस्तोक इत्यस्य 
कुत्स ऋषिः जगती छन्दः एकत सद्र देवता नासिकायां न्यासे विनियोगः ।॥ 
ॐ ला नस्तोक्ते ° लाक्षिक्रायाम्‌ ।! अवतत्येत्यस्य परमेष्टी ऋषिः अनुष्टुप छन्दः एको स्त्रो 
देवता सुखे न्यासे विनियोगः \1 ॐ अवतत्य धनुः° सुखे ॥! नीलग्रीवा इति हयोः परमेष्ठी 
ऋषिः अनुष्टुप्‌ छन्दः वहो खद्रा देवताः कण्ठे न्यासे विनियोगः ॥ ॐ नोलग्रोवाः 
।1 १।।२।। कण्ठे 11 नस्त आनुधायेत्यस्य परमेष्ठ ऋषिः अनुष्टुप्‌ छन्दः एको रुद्रो देवता 
प्रकतोष्ठयोन्थसे विनियोगः ।1 ॐ ननत्तऽ अयुधाया० प्रक्तोष्ठयोः ।॥ (सणिबन्धादुपरि 
कूेराधो भगः प्रकोष्ठः) । ये तौर्थानीत्यस्य परमेष्टो ऋषिः अनुष्टुप्‌ छन्दः बहवो रद्रा 
देवताः हस्तयोन्यसि विनियोगः 1! ॐ य तीर्थानि ° हस्तयोः ॥। नमो वः क्िरिकेभ्य इत्यस्य 
परेष्टी ऋषिः सासोष्णिक्‌ यजुरुष्णिक्त जगती छन्दांसि किरिक्तादयो मन्त्रवर्णविगता 
अन्यतरतो नसस्कारा बहुबो रद्रा उेवताः हदये न्यासे विनियोगः ॥ ॐ नमो वः 
किरिकेभ्यो० हुद्ये ॥ नमो हिरण्यबाहुव इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः अ््रैक्ादशाक्षराणां 
यजुस्त्रष्टुप्‌, अष्टाक्षराणां यजुरनुष्टुप्‌ द्शक्षरस्य यजुःपङ्क्तिरिति च्छन्दांसि हिरण्य- 
बाह्वादयो मन्नवर्णावगता उभयतो नपस्कारा बहवो रुद्रा देवताः नाभौ न्यासे 
विनियोगः ॥ ॐ नमो हिरण्यबाहवे० नाभौ ॥ इमा रद्रायेत्यस्य कृत्स ऋषिः जगतो 
छन्दः एकतो रुद्रो देवता गुह्ये न्यसे विनियोगः ॥ ॐ इमा रुद्राय ° गुह्ये ॥ मा नो महान्त- 
नित्यस्य कुत्स ऋषिः जगती छन्दः एको रुद्रो देवता अर्वोन्थसि विनियोगः ॥ ॐ मा नो 
महान्तमुत ° ऊर्वोः । एष त॒ इत्यस्य भ्रजापतिच्छषिः सामपङ्क्तियंजुजंगती छन्दांसि रद्र 
देवता जान्वोन्यासि विनियोगः । ॐ एष ते रद्र ° जान्वोः ॥ अवरुद्रमित्यस्य प्रजापतिऋषि 
पड वितइछन्दः रुद्रो देवता जडः घयोन्यासि विनियोगः ।। ॐ अवरुद्रमदोमह्यव ० जङघयो 


॥ 
अद्ध्यवोचदित्यस्य परमेष्ठ ऋषिः पड. क्तिश्छन्दः एको रुद्रो देवता कवचन्यासे विनिधोगः 


( £  ), 


ॐ अद्ध्यवोचदधिवक्ता० कवचाय हुम्‌ ॥ नमो बिल्मिन इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः षडक्षराणां 
यजुगयिन्नी पञ्चाक्षरयोदवी पड क्तिः सप्ताक्षरस्य यजुरुषणिक्‌ छन्दांसि बितल्सिनादयो 
मन्त्रवणविगता अन्यतरतो नमस्कारा बहवो रुद्रा देवताः उपकवचन्धासे विनियोगः ॥ 
ॐ नमो किल्मिने० उपकवचम्‌ ॥ नमोऽस्तु नीलग्रीवायेत्यस्य परमेष्टी ऋषिः अनुष्टुप्‌ 
छन्दः एको रुद्रो देवता तृतीयनेत्रन्यासे विनियोगः ॥ ॐ नमोऽस्तु नीलग्रीवाय 
तुतीयनेन्ने ॥ प्रमुञेत्यस्य परमेष्टौ ऋषिः अनुष्टुप्‌ छन्दः एको रुद्रो देवता अस्त्रन्यासे 
विनियोगः ॥ ॐ प्रमुञ्च ॒घन्वनः० अस्त्रायफट्‌ ॥ यऽ एतावन्तश्चेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः 
अनुष्टुप्‌ छन्दः बहवो रुद्रा देवताः दिग्बन्धने विनियोगः ।॥ ॐ यऽ एतावन्तः० 
दिग्बन्धः ॥ 


(४) दशाक्षरमन्तन्यासः 


ॐ नमो भगवते रुद्रायेति दश्ाक्षरमन्त्रस्य प्रजापति षिः विराट्‌ छन्दः 
श्नीख्द्रो देवता न्यासे विनियोगः । ॐ ओं नमः मूध्नि ॥ ॐ नं नमः नासिकायाम्‌ ॥ ॐ मों 
नमः ललाटे ॥ ॐ भं नमः मुखे ॥ ॐ गं नमः कण्ठे ।॥ ॐ वं नमः हृदये ॥ ॐ तें 
नमः दक्षिणहस्ते ॥ ॐ रु नमः वामहस्ते ॥ ॐ द्रां नमः नाभौ ॥ ॐ यं नमः पादयोः ॥ 


(५) सम्पुटनमस्काराख्यो न्यासः 


जातारमिन्द्रमित्यस्य गगं ऋषिः त्रिष्टुप्‌ छन्दः इन्द्रो देवता प्राच्यां दिि 
सम्पुटीकरणे नमस्कारे च विनियोगः ॥ 


ॐ च्तारमिन््र ०- प्राच्याम्‌ ॥ 


त्वन्नोऽअग्न इत्यस्य हिरण्यस्तुप आश्किरस ऋषिः त्रिष्टुप्‌ छन्दः अग्निर्देवता 
आरनेय्यां दिशि सम्पुटोकरणे नमस्कारे च विनियोगः ॥ ॐ त्वन्नोऽअग्ने° आग्नेय्याम्‌ ॥ 


सुगच्च॒ पन्थामित्यस्य श्रजापतिऋ षिः जिष्टुष्‌ छन्दः वेवस्वतो देवता दक्षिणस्यां 
दिशि सम्पुटोकरणे नमस्कारे च विनियोगः ॥ ॐ सुगच्च पन्थाम्प्रदिश्ञन्न एहि ज्योतिष्म- 
दधेह्यजरन्न आयुः ॥ अपेतु मृत्युरम॒तम्म आगा्रेवस्वतो नो अभयं कृणोतु । दक्षिणस्याम्‌ ॥ 
असुन्वन्तमित्यस्य प्रजापतिच् षिः त्रिष्टुप्‌ छन्दः निक्रंतिदेवता नऋ त्यां दिशि सम्पुटी- 
करणे नमस्कारे च विनियोगः ॥ 


( २३ ) 
ॐ असुन्वन्तमयजमान ° नऋ त्याम्‌ ॥ 


तत्वा यामीत्यस्य शुनःशेप ऋषिः त्रिष्टुप्‌ छन्दः वरुगो देवता प्रतोच्यां दिशि 
सम्पुटीकरणे नमस्कारे च विनियोगः ॥ 
ॐ तत्त्वा यामि ° प्रतीच्याम्‌ ॥। 


आनो नियुद्धिरित्यस्य वसिष्ठ ऋषिः त्रिष्टुप्‌ छन्दः वायुदेवता वायव्यां 
दिक्ि सम्पुटीकरणे नमस्कारे च विनियोगः ॥ 


ॐ आ नो नियुद्ध: ° वायव्याम्‌ ॥। 


ठय ‡ सोमेत्यस्य बन्धुन्छषिः गायत्री छन्दः सोमो देवता उदोच्धां दिशि 
सम्पुटीकरणे नमस्कारे च विनियोगः ॥ 


ॐ व्वय _ सोम ० उदीच्याम्‌ ॥ 


तमीशानमित्यस्य गौतम ऋषिः जगतो छन्दः ईशानो देवता रेशान्थां दिशि 
सम्पुटोकरणे नमस्कारे च विनियोगः ॥ 


ॐ तसीश्ानज्ञगतः ० पेज्ान्याम्‌ ॥ 


अस्मे रुद्रा ° इत्यस्य प्रगाय ऋषिः त्रिष्टुप्‌ छन्दः ब्रह्मा देवता ऊर्ध्वाधां दिशि 
सम्पुटोकरणे नमस्कारे च विनियोगः ॥ 


ॐ अस्मे रुद्रा ° ऊर्ध्वायाम्‌ ॥ 


स्थोना पुथिवोत्यस्य मेधातियिन्छ' षिः गायत्री छन्दः अनन्तो देवता अधो दिज्ि 
सम्पुटोकरणे नमस्कारे च विनियोगः ॥ 


ॐ स्योना पृथिवि ° अधरायाम्‌ ॥ 


(६) बृहत्‌षडड्गन्यासः 
य॒ज्जाग्रत इति षडचंस्य शिवसङ्कल्पसुक्तस्य शिवसङ्कुल्प ऋषिः त्रिष्टुप्‌ छन्दः 
मनो देवता हृदये न्यासे होमे च विनियोगः ॥ ॐ युजञ्जाग्रतः* ˆ -शिवसङ्कृल्पमस्तु ॥ 


[इति षट मन्त्राः ॥| हदथाय नमः ॥ (मुष्टिविनिगंताङ्खष्ठौ संयुक्तौ त्वा हव्ये 
संस्थापयेत्‌) । ४ 


(२) 
सहलशोर्षेति षोडशर्चस्य पुरुषसुक्तस्य नारायणपुद्ष ऋषिः आद्यानां 
पश्चदशानामनुष्टुप्‌ छन्दः युज्ञेन युज्ञमित्यस्यास्त्रिष्टुप्‌ छन्दः जगद्‌ बीजं पुरषो देवता 
शिरसि न्यासे होमे च विनियोगः।॥ ॐ सहस्रशीर्षा पुरुष सन्ति देवाः ॥ 


[इति षोड मन्त्राः ॥] शिरसे स्वाहा 1 (मुष्टिविनिर्गताङ्खष्ठौ संयुक्तौ निस्तजंनीकौ 
लाट कुर्यात्‌) ॥ 


अद्भ्यः सम्भृत इति षडच॑स्य उत्तरनारायणस्य नारायणपुरुष ऋषिः 
आद्यानां तिसृणां च्रिष्टुष्‌ छन्दः चतुर्थपञ्चमयोरनुष्ट्ण छन्दः षष्ठस्य ॒च्िष्टुप्‌ छन्दः 
आदित्यो देवता शिखायां न्यासे होमे च विनियोगः। ॐ अद्भ्यः सम्भृतः" "` 
मऽइषाण ॥! [इति षट्‌मन्त्राः । | शिखाय वषट्‌ ।॥ (मुष्िपुटो करो त्वा अङ्खृष्ठावधः 
प्रसक्ताग्रो कनिष्ठे चोध्वंतः प्रसक्ताग्रे कृत्वा शिखां स्पुरत्‌) । 


आश्चुः लिलान इति दवादज्ञचस्थ अघ्रतिरथस्यं अप्रतिरथ ऋषिः त्रिष्टुप्‌ 
छन्दः इन्द्रो देवता कवचन्यासे होमे च विनियोगः । ॐ आशुः ज्िशानः" ` ` तससा 
सचन्ताम्‌ ।' [इति द्रादश्ञ मन्त्राः ॥ | कवचाय हुम्‌ (इत्युच्चायं अङ्खृ्ठो प्रसक्ताग्रो तजंन्यौ 
च न्रिकोणवत्‌ कृत्वा मूध्नि पश्चान्मुखं कृत्वा उभयपादर्वतः करौ हदन्तं नयन्‌ कवचं 
न्यसेत्‌) । 


व्वि्राडिति सप्नदज्ञानां विश्राट्‌ ऋषिः जगती छन्दः सूर्यो देवता नेत्रन्यासे 
होमे च विनियोगः ।। ॐ व्विश्राडबृहत्‌ °` ` `भुतनानि पशयन्‌ }: नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॥। 
(नेत्रोन्मुखं हस्तं त्वः भसक्तमङ्खष्ठं कनिष्ठिकां च कृत्वा मध्यमां क्रिञ्चितप्रसायं इतराङ्कृलो 
नमयन्‌ नेत्रेषु न्यसेत्‌) 1 र 


नमस्ते स्द्रेति षोडशचंस्य परमेष्ठी ऋषिः नस्त इत्यस्य गायत्री छन्द 
या त॒ इति तिसृणां अनुष्टुप्‌ छन्दः अध्यवोचदिति याणां पङ्क्तिरछन्शः नमोऽस्त्विति 
अनुष्टप्‌ छन्दः मा न इति दयोः कत्सो जगती सर्वासामेको रुद्रो देवता अस्त्रन्यासे 
विनियोगः ॥! ॐ नमस्ते ° ` ` ` सदमित्त्वा हुवामहे ।॥ अस्त्राय फट्‌ ।। (किंथित्तजंनीं प्रसायं 


मध्यमाङ्खृष्ठयोगेन तालं कुर्वन्‌ अस्त्रं न्यसेत्‌) 
शषमन्तभागविनियोग 


बातरुद्रियाध्यायस्य नमस्ते स्द्रेति रौद्राध्यायस्य परमेष्ठी ऋषिः नमस्त इत्यस्य 
गायत्री छन्दः या त इति तिसृणामनुष्टुष्‌ छन्दः अध्यवोचदिति याणां पङ्क्तिछन्दः 


(क) 


नमोऽस्त्विति सप्तानाभनुष्टुप्‌ छन्दः मान इति द्वयोः कुत्सो जगती सवसिमेको रुद्रो देवता 
नमो हिरण्यबाहव इत्यादीनि द्रापे इत्यतः प्राक्तनानि सर्वाणि य॒ज्‌ षि तत्र चतुरक्षराणां 
देवी बुहती पश्चाक्षराणां देवी पङ्क्तिः षडक्षराणां देवी त्रिष्टुप्‌ सप्ताक्षराणां दैवी जगती 
अष्टाक्षराणां यजुरनुष्टुप्‌ नवाक्षराणां यजुबृंहती दज्ञाक्षराणां थजुःपङ्क्तिः एकादशाक्षराणां 
यजुस्त्रिष्टुप्‌ द्वादशाक्षराणां यजुजंगती चतुदेजा रस्य सामोष्णिक्‌- नमो हिरण्यबाहुव 
इत्यादीनां इवपतिभ्यश्च वो नम इत्यन्तानां यजुषां हिरण्यबाहुः सेनानीदिशां पतिरित्यादि 
मन्त्रवर्णावगता उभयतो नमस्कार! बहवो रुद्रा देवताः- नमो भवाय च रुद्राय चेत्यादीनां 
प्रलिदते चेत्यन्तानां भवादयो सन्तरलिङ्गावगता अन्यतरतो नमस्कारा बहवो रुद्रा देवताः 
नम इषुकृद्भ्यो धनुष्ठृद्भ्यश्च वो नम इत्यस्य यजुषः उभयतो नमस्कारा बहवो रुद्रा 
देवताः ॥ नमो हिरण्यनाहव इत्यादयो द्रन्दिनो रुद्राः- नमः सभाभ्य इत्यादयो जाताख्या 
रुद्राः।॥ नमो वः किरिकेभ्य इत्यादीनामग्निवायुरयंहूदयभूत-व्याहूतीनामन्यतरतो 
नमस्कारा बहनो रुद्रा देवताः ॥। द्रापे इत्यस्य उपरिष्टाद्‌बहूती छन्दः इमा रद्रायेत्यस्याः 
कुत्सो जगती यू त इत्यस्या अनुष्टुप्‌ छन्दः परि न इति द्रयोस्त्ष्टुप्‌ छन्दः व्विकिरिव्रेति 
योरनुष्टुप्‌ छन्दः सप्तानासेको रुद्रो देवता असङः ख्यातेत्यादीनां दश्ानामनुष्ट्प्‌ छन्दः 
बहनो रुद्रा देवताः नमोऽस्तु सद्भ्य इत्यादीनां तयाणां यजुषां धु तिहछन्दः बहवो रुद्रा 
देवताः सकल्ाध्यायस्य शतशीर्षो देवता होमे विनियोगः ॥ 


व्वय  सोमेत्यस्य बन्धु षिः गायत्री छन्दः सोमो देवता एष त 
इ व्यनयोः भ्रजापतिच्छेषिः साभपडः क्तियंजुजगती छन्दसी रुद्रो देवता अवरुद्रमदोत्यस्य 
प्रजापतिऋंषिः पड क्तिद्छन्दः रद्र देवता भेषजमसीत्यस्य श्रजापतिचऋृंषिः ककुप्‌ 
छन्दः रुद्रो देवता उ्यम्बकमित्यनयोः क्रमेण वसिष्टप्रजापती ऋषौ अनुष्टुप्‌ छन्दः 
उथम्बको रुद्रो देवता एतत्त इत्यस्य प्रजापतिच्छषिः आस्तारपङः क्तिरछन्दः रुद्रो 
देवता चयायुषमित्यस्य नारायण ऋषिः उष्णिक्‌ छन्दः आशीर्देवता शिवो- 
नासेत्यस्य प्रजापति षिः प्राजापत्या बहती छन्दः क्षुरो देवता निवतंयामीत्यस्य प्रजापति- 
ऋ षिः प्राजापत्या त्रिष्ट्प्‌ छन्दः लिङ्खोक्ता देवता महारद्रश्रीत्य्थ पाठे विनियोगः ॥ 


उग्रश्चेत्यस्य प्रजापति षिः गायत्री छन्दः मरुतो देवता अग्नि _हृदयेनेत्यादीनां 
यजुषां प्रजापति ऋषिः लिङ्खोक्ता देवता आयासाय स्वाहेत्थादीनां भरजापतिनछ षिः लिङ्ोक्ता 


देवता महारुद्र त्यथ पाठे विनियोगः ॥ 
1 


( २६ ) 
व्वाज्ञश्च म॒ इत्यादीनां व्वेटस्वाहेत्यन्तानां देवा ऋषयः यजुर्गायत्री छन्दः 
अग्निर्देवता होमे विनियोगः ॥ 


ऋचं व्वाचमिति चतुविश्ञतिमन्त्राणां प्रजापतिकऋषिः गायन्नो छन्दः 
विष्णुर्देवता शान्त्यथं होमे विनियोगः ॥ 


अथ ध्यानम्‌ 


शुदढधस्फटिकसङ्काशं चिनेत्रं पञ्चवक्त्रकम्‌ ॥ 
गङ्धाधरं दश्ाभुजं सर्वाभरणभूषितम्‌ ॥१॥ 


नीलग्रीवं शशाङ्काङ्ख नागयज्ञोपवीतिनम्‌ ॥। 
व्याघ्रच्मेत्तिरोयं च वरेण्यमभयप्रदम्‌ ॥२।। 


कमण्डल्वक्षसुत्राभ्यामन्वितं सलपाणिनम्‌ ॥। 
ज्वल्छन्तं पिङ्खल्जटाज्‌टमुद्योतकारिणम्‌ ॥२।। 
अमृतेन युतं हृष्टमु मादेहाधंधारिणम्‌ ॥ 
दिव्यसिहासनासीनं दिव्यभोगसमन्वितम्‌ ।॥१४॥ 
दिग्देवतासमायुक्त सुरासुरनमस्कृतम्‌ ॥ 
नित्यं च शाहवतं शुद्धं ध्ुवमक्षरमव्ययम्‌ ॥१५॥। 
स्वेव्यापिनमील्ानं रुद्रं वं विहवरूपिणम्‌ ॥ 
एवं ध्यात्वा द्विजः सम्यक्‌ ततो यजनभारभेत्‌ ॥६॥। 


अथ वराहूती 


ॐ गणानान्त्वा गणपति % हवामहे प्प्रियाणान्त्व( प्व्रिपपति ¢ हवामहे 


निधीनान्त्वा निधिपति हवामहे व्वसो मम । आहमजानि गभधसमा त्वमजासि 
गभंधम्‌-स्वाहा 11 


ॐ अम्बेऽअम्बिकेऽम्बालिके न सा नयति कश्चन । 
ससस्त्थहवकः सुभद्रिकाङ्काम्पोलवासिनोम्‌- स्वाहा ॥ 


ततः भ्रधानहोमः ॥। 


॥ भोः ॥ 
लघुषडङ्गन्याससहितः 
र्द्रस्वाह्‌ाकारः 


षडङ्गन्यासाः 

ॐ मनो ज॒तिज्जुषतामाज्ज्यस्य बहस्पतिय्यज्ञमिमन्तनोत्वरिष्टे य्यज्ञ ° समि- 

मन्दधातु ।! व्विह्वे देवासऽइह मादयन्तामो २३ म्प्रतिष्ठ ॥ १॥ (हदयाय नमः) 

ॐ अबोद्धचग्तिः समिधा जनानाम्प्रति धेनुमिवायतीमुषासम्‌ ।॥ यह्ञ्वा इव 
पप्र वयामुज्ज्हिनाः प्प्र भानवः सिस्रते नाकमच्छ ।॥२॥ (शिरसे स्वाहा) 
ॐ सूद्धानन्दिवोऽअरतिम्पुथिव्व्या व्वेहवानरमुतऽआजातमग्निम्‌ ॥ कवि ठं 
सस्स्राजमतिधिज्जनानामासन्ना पाजज्ञनयन्त देवाः ॥३।1 (शिखाये वषट्‌ ) 

ॐ मर्म्माणि ते व्वम्मंणा च्छादयामि सोमस्त्वा राजामतेनानुवस्ताम्‌ ॥ 
उरोव्वंरीयो व्वरुणस्ते कृणोतु जयन्तन्त्वानु देवा मदन्तु ॥४॥ (कवचाय हम्‌) 

ॐ व्विश्वतश्चक्षुरुत व्विक्वतोमुखो व्विह्वतो बाहुरुत व्विह्वतस्पात्‌ ॥ सम्बाहु- 

भ्यान्धमति सम्पतत्रर्यावाभ्‌मी जनयन्देवऽ एकः ॥५॥ (नेत्रज्याय वौषट्‌ ) 


ॐ मा नस्तोके तनये सा नऽआयुषि मा नो गोषु मा नोऽअहवेषु रीरिषः ॥ 
मा नो व्वीरान्‌ रुद्र भामिनो व्वधीहुविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे ॥६॥ 
(अस्त्राय फट्‌ ) ॥ 


अथ ध्यानम्‌ 
ध्यायेन्नित्यं महेश रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं 
रत्नाकत्पोज्ज्वलाङ्गखं परशुमुगवराभोतिहस्तं प्रसन्नम्‌ । 
पद्मासीनं समन्तात्‌ स्तुतममरगणेर्व्याघ्ङृत्ति वसानं 
विश्वाद्यं विक्ष्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्‌ ॥ 


+ < ॥, 


अथ वराहुती 


ॐ गणानान्त्वा ` ` "घम्‌-स्वाहा ॥ 
ॐ अम्बेऽअम्निके" ` "वासिनोम्‌-स्वाहा ॥ 


अथ रद्रस्वाहाकारः 


ॐ यज्जाग्रतो इूरमुदेति देवन्तदु सुरस्य तथेवेति ॥ दरङ्गमञ्ज्योतिषाञ्ज्योति- 
रेकन्तन्मे मनः शिवसङ्खैल्पमस्तु ॥१॥ यन कस्माण्धपसो भनोषिणो यज्ञे 
कृण्वन्ति व्विदथेषु धीराः । यदपुष्वं य्यक्षमन्तः प्रजानान्तन्मे मनः श्लिव- 
सङ्कल्पमस्तु ॥॥२। य॒त्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरमुतस्प्रजासु ॥ 
युस्मान्न ऋते किश्चन कम्मं क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कुल्पमस्तु ।३॥ 
येनेदम्भूतम्भुवनम्भविष्यत्परिगृहीतमम्‌तेन सव्वंम्‌ ॥ येन यज्ञस्तायते सप्रहोता 
तन्मे सनः शिवसङ्कल्पमस्तु ।॥४। युस्मिच्लचः साम य॒ज॒षि युरि्मिन्प्रतिष्ठिता 
रथनाभाविवाराः ॥ यस्मिध्ित्त ठ० सन्वंमोतमभ्प्रजानान्तन्से भनः शिव- 
सङ्कल्पमस्तु ॥५।। सुषारथिरइवानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽभीशुभिर्व्वालिनऽइव॥। 
हृत्प्रतिष्ठं य्यदजिरञ्जविष्ठन्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु-- स्वाहा ॥६॥ 


ॐ सहलशोर्षा पुरुषः सहलाक्षः सहस्रपात्‌ ॥ 
स भूमि 2० सन्वंतस्पुत्वात्यतिष्ठदुशा ङ्खुलम्‌ । १।। 


पुरुषऽ एवेद ठ ° सव्वं थ्य्‌मधतं य्यच्च भाव्व्यम्‌ ॥ 
उतामुतत्वस्येश्ञानो यदन्नेनातिरोहति ॥५२॥ 


एतावानस्य महिमातो ज्ज्यार्यांश्च पूरुषः ॥ 
पादोऽस्य व्विहवा भूतानि त्रिपादस्यासुतन्दिवि ॥ ३॥ 


त्रिषादूष्वंऽउदेत्पुरुषः पादोस्येहाभवत्पुनः ।१ 
ततो व्विष्वङ्व्यक्रामत्साहानानशनेऽअनि (४ 
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ततो व्विराडजायत व्विराजोऽअधि पुरुषः ॥ 
स॒ जातोऽअच्यरिच्यत पश्चाद्‌भूमिमथो पुरः ।॥५। 
तस्मादय॒ज्ञात्सव्वंहूतः सम्भृतम्पुषदाज्ज्यम्‌ ॥ 
पल्‌ स्ताश्चक्रे व्वायन्व्यानारण्या ग्राम्याश्च ये. ।६॥ 


तस्माद्यज्ञात्सव्वंहुतऽ ऋचः सामानि जज्ञिरे ॥ 
छन्दासि जजिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ।७॥ 


तस्मादहवाऽअजायन्त यं के चोभयादतः ॥ 
गावो ह ज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाताऽअजावयः ।\८। 
तं य्यृज्ञम्बाहिषि पप्रोक्षन्पुरुषज्ञातमग्रतः 1 
तेन॒ देवाऽअयजन्त साद्धयाऽ ऋषयश्च य्‌ ॥९॥ 
यत्पुरुषं व्व्यदघुः कतिधा उ्व्यकल्पयन्‌ ॥ 
मुखद्किमस्यासीत्किम्बाहु किमूरू पादाऽउच्येते ॥१०१। 
ब्राह्मणोऽस्य समुखमासोद्बाहु राजन्यः कृतः ॥ 
ऊरू तदस्य यद्धेदयः पद्भ्या  शद्रोऽअजाथत ॥११॥ 
चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्य्योऽभजायत ॥ 
धरोत्राद्यायुश्च प्प्राणश्च मुखादग्निरजायत ॥१२॥ 
नाभ्याऽआसीदन्तरिन्न ठं ° शोर्ष्णो द्यौः समवतंत ॥ 
पद्भ्याम्भूमिदिश्ञः श्रोत्रात्तथा लोकां २ऽअकल्पयन्‌ ॥। १२।॥ 


यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत ॥ 
व्वसन्तोऽस्यासीदाज्ज्यङः ग्रष्मऽइध्मः शरद्धविः ॥ १४11 


सप्रास्यासन्परिघयस्त्रिः सप्र समिधः कृताः ॥ 

देवा युदयज्ञन्तन्वानाऽअबध्नन्पुरुषम्पशम्‌ ॥ १५॥ 

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि घर्म्माणि प्प्रथमान्यासन्‌ ॥ 

ते ह्‌ नाकम्महिमानः सचन्त य॒त्र पुर्वे साद्धयाः सन्ति देवाः 
- स्वाहा ॥१६॥। 


( ३० ) 

ॐ अद्भ्यः सम्भृतः पुथिव्व्ये रसाच्च ल्विश्वकम्मंणः समवतंतामग्रे ॥ 
तस्य त्वष्टा व्विदधद्रूपमेति तन्मत्यस्य देवत्वमाजानमग्रे १ १।। 
व्वेदाहमेतम्पुरुषम्महान्तमादित्यवण्णेन्तमसःपरस्तात्‌ ॥ 
तमेव व्विदित्वाति मूत्युमेति नान्यः पन्था व्विद्यतेऽयनाय ॥२॥ 
प्रजापतिहचरति गभेऽअन्तरजायमानो बहूधा व्विजायते ॥ 
तस्य योनिम्परि प्रह्यन्ति धीरास्तस्मिनन्ह तस्थुर्भुवनानि च्विश्वा ॥३॥ 

यो देवेभ्यऽ आतपति यो देवानाम्पुरोहितः ॥ 
पर्व्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्ब्राह्यये ॥४॥ 
सुचम्ब्राह्यञ्जनयन्तो देवाऽ अम्ग्रे तदजञन्नवन्‌ ॥ 
यस्त्वेवम्ब्राह्यणो व्विद्यात्तस्य देवाऽ असन्वश्े ॥५।। 
शरीश्चते लक्ष्मीश्च पल्न्यावहोरात्रे पाश्वे नक्षत्राणि रूपमहिवनौ व्यात्तम्‌ ॥ 
इष्णल्लिषाणामुम्मऽ इषाण सव्वंलोकम्मऽ इषाण--स्वाहा ॥६॥ 


2 आयुः शिशानो व्वृषभो न॒ भीमो घनाघनः क्लोभणश्चषंणीनाम्‌ ॥ 
सङ कन्दनोऽनिमिषऽ एकवीरः शत ठ० सेनाऽ अजयत्साकमिन्द्रः ॥॥१॥ 
सङ्क्रन्दनेनानिमिषेण जिष्णुना युत्कारेण दुडच्यवनेन धृष्णुना ॥ 
तदिन्द्रेण जयत तत्सहध्वं य्युधो नरऽ इषुहस्तेन उवृष्णा ॥२॥ 
सऽ इ षुहस्तः स निषद्धिभिव्वंगो सशस्रष्टा स युधऽ इन्द्रो गणेन ।॥। 
स॒ ठं० सुष्टजित्सोमपा बाहूशाद्धचुग्रधन्वा प्प्रतिहिताभिरस्ता ।॥\३॥ 
बृहस्पते परि दीया रथेन रक्षोहाऽमित्रां ऽ२ अपबाधमानः ॥ 
प्रभञ्जन्त्सेनाः प्रमृणो युधा जयन्नस्माकमेद्धचविता रथानाम्‌ ॥।४॥ 
बलविज्ञायः स्थविरः प्प्रवीरः सहस्वान्वाजी सहमानऽ उग्रः ॥ 
अभिवीरोऽ अभिसत्वा सहोजा जंत्नमिन्द्र रथमातिष्ठ गोवित्‌ ॥५॥ 
गोज्रभिदङ्कोविदं व्वच्त्र बाहुभ्जयन्तमज्मप््रमणन्तमोजसा ॥ 
इम 2० सजाताऽ्अनु वीरयध्वमिन्द्र ठ ० सखायोऽअनु स ठ° रभध्वम्‌ ॥६॥ 
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अभि गोत्राणि सहसा गाहमानोऽदयो व्वीरः शतमन्युरिन्द्रः ॥ 
दुङ्च्यवनः पतनाषाडयुद्धयोऽस्माक 2० सेनाऽ अवतु प्प्रयुट्सु ।1७॥ 
इन्द्रऽ आसान्नेता बहुस्पतिहक्िणा यज्ञः पुरऽएतु सोमः॥ 
देवसेनानामभिभञ्जतीनाञ्ञयन्तोनाम्मरुतो यन्त्वग्ग्रम्‌ ॥८॥ 
इन्द्रस्य व्वृष्णो व्वरुणस्य राज्ञऽआदितच्यानाम्मरुता ‰# शद्धंऽ उरश्रम्‌ ॥ 
महामनसाम्भुवनच्यवानाडः घोषो देवानाज्जयतामुदस्थात्‌ ।॥९॥ 
उद्धषय मघवन्नायुघधान्युत्सस्वनाम्मासकानाम्मना %# सि ॥ 

उद्‌ वुत्रहन्वाजिनां व्वाजिनान्युद्रथानाज्जयर्ताय्यन्तु घोषाः ॥१०॥ 
अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं य्याऽइषवस्ता जयन्तु ॥ 
भस्माक व्वीराऽ उत्तरे भवन्त्वस्मां २5 उ देवाऽ अवता हवेषु ।११॥ 
अमीषाश्ित्तम्श्रतिलोभयन्ती गृहाणाङ्कान्यप्वे परेहि ॥ 

अभि प्प्रेहि निदंह हत्षु गोकरन्धेनामित्रास्तमसा सचन्ताम्‌-स्वाहा ॥१२॥ 


व्विज्नाडबृहूत्पिबतु सोम्यस्मद्ध्वायुदंघदयज्ञपतावविह्तम्‌ ॥ 
च्वातजूतो योऽअभिरक्षति त्मना प्प्रजाः पुपोष पुरुधा व्विराजति ॥१॥ 
उदु सयञ्जातवेदसन्देवं व्वहन्ति केतवः दृह व्विहवाय सुय्यंम्‌ ॥२। 
येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तञ्जनां २5 अनु ॥ 

त्वं व्वरुण पर्यसि ॥॥३॥। 

देव्व्यावद्ध्वय्य्‌ंऽ आगत ठ° रथेन सुय्यं्वचा मद्ध्वा युज्ञ ठ ° समञ्जाथे ॥ 
तस्प्रत्तथायं व्वेनश्चि्रन्देवानाम्‌ ॥४।। 

तम्प्रत्तथा पुन्वंथा व्विहवथेनथा जज्येष्ठतातिम्बहिषद % स्वभ्विदम्‌ ॥ 
प्रतीचीनं व्वुजनन्दोहसे धुनिमाशुञजयन्तसनु यासु व्वद्धंसे ॥५। 
अयं व्वेनश्चोदयत्पुरिनगर्भां ज्ज्योतिज्जंराय्‌ रजसो व्विमाने ॥ 
इममपा?/ सङ्गमे सूय्यंस्य शिशुल्ल च्विप्प्रा मतिभो रिहन्ति 1\६॥ 
चित्रन्देवानामुदगादनीकथ्चक्षुम्मित्रस्य व्वरुणस्याग्नेः ॥। 

अ्प्रा द्यावापुथिवीऽ अन्तरिक् ठं सुय्यंऽ आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥७॥। 
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आ नऽ इडाभिव्विदथे सुक्षस्ति व्विक्वानरः सविता देवऽ एतु ॥ 
अपि यथा युवानो मत्सथा नो व्विहवञ्जगदभिपित्वे मनीषा ॥८॥ 


यदद्य कच्च व्वृत्रहु्ुदगाऽ अभि सुय्यं॥ 


सर्व्व॑न्तदिन्द्र ते ठ्वज्ञो ॥९॥ 
तरणिव्विहवदशंतो ज्ज्योतिष्कृदसि सुय्यं ॥ 
व्विह्व माभाति रोचनम्‌ ॥ १०॥ 


तत्सुय्यंस्य देवत्त्वन्तन्महितत्वम्मद्ध्या कर्तोव्वितत ठं० सन्जभार ॥ 
यदेदयुक्त हरितः सधस्थादाद्रात्री व्वासस्तन॒ते सिमस्मे ।\११॥। 
तन्मित्तस्य व्वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपङ्कृणुते द्योरुपस्थे ॥ 
अनन्तमन्यदरुशदस्य पाजः कृष्णमन्यद्धरितः सम्भरन्ति ।१२॥ 
बण्महां २5 असि सुय्यं बडादित्य महां २5ऽ असि ॥ 

महस्ते सतो महिमा पनस्यतेऽद्धा देव महां २5 असि ।१२॥ 

बटसुय्यं श्रवसा महां २5 असि सत्रा देव महां २५ असि ॥ 

मह्ना देवानामयसुय्यःपुरोहितो व्विभु ज्ज्योतिरदाभ्यम्‌ ॥ १४॥ 

श्रायन्तऽ इव सूयं व्विहवेदिन्द्रस्य भक्षत ॥ 

ठ्वसुनि जाते जनमानऽओजसा प्प्रति भागच्न दीधिम ।1१५॥। 

अद्या देवाऽ उदिता स्यंस्य निर ठ० हसः पिपता निरवद्यात्‌ ॥ 

तन्नो मित्रो व्वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पुथिवीऽ उत दयौः ॥१६॥ 


आ षणेन रजसा व्वतंमानो निवेशयच्नम॒तम्म्यंश्च ॥ 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पर्यन्‌- स्वाहा ॥१७॥ 


ॐ नमस्ते रुद्र भन्थवऽ उतो तऽ इषवे नमः \! 
बाहुभ्यामुत ते नमः ।१॥ 


या ते रुद्र शिवा तनूरघोराऽपापकाशिनी ॥ 
तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिडान्ताभि चाकदीहि ॥२।१ 
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यामिषुङद्कधिरिशन्त हस्ते विभष्यस्तवे ॥ 

शिवाद्खिरित्र ताद्कुर मा हि ठ° सीः पुरुषञ्जगत्‌ ।।३॥। 
शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा व्वदामसि ॥ 

युथा नः सव्वं मिज्जगदयक्ष्म ठ ° सुमनाऽ असत्‌ ॥४।। 
अद्ध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो देग्व्यो भिषक्‌ )। 

अहश्च सर्व्वाञ्जम्भयन्त्सर्व्वाश्च यातुधान्योऽधराचीः परा सुव ॥५।। 
असौ यस्ताम्स्रोऽअरुणऽउत बश्चुः सुमङ्कलः।। 

ये चेन ठं० रुद्राऽ अभितो दिक्षु श्रिताः सहलशोऽवेषा %# हेडऽईमहे ।\६॥ 
असो योऽवसर्पति नीलग्रीवो व्विलोहितिः ।।! 
उतेनङ्धोपाऽअद्श्चन्नदश्नन्चुदहाय्यंः स दृष्टो म॒डयाति नः ॥\७॥ 
नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहसरक्षाय मोदुषे ।। 

अथो येऽअस्य सत्वानोऽहन्तेभ्योऽकरच्च मः ।\ ८1) 

प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमु भयोरा्न्योज्ज्यमि ॥। 

याश्च ते हस्तऽ इषवः परा ता भगवो व्वप 11९1 
व्विज्ज्यन्धनुः कर्पाहू नो व्विज्ञल्यो बाणवां २5 उत ॥ 
अनेश्ञन्नस्य य्‌7ऽ इ षवऽ आभुरस्य निषङ्धधिः । १० 

या ते हितिस्मीदुष्टम हस्ते बभूव ते घनुः ॥ 
तयास्मान्विहवतस्त्वमयक्ष्मया परि मुज १ ११॥ 

परि ते धन्वनो हैतिरस्मान्वुणक्त्‌ व्विरवतः ॥ 

अथो य्‌ऽइषुधिस्तवारेऽ अस्मल्ति धेहि तम्‌ ॥\ १२ 

अवतत्य धनुष्ट्व ठं° सहस्राक्ष रातेषुधे ॥ 

निक्ीय्य. शल्यानाम्मखा शिवो नः सुमना भव ।॥॥ १३ 
नमस्तऽ आयुधायानातताय धृष्णवे ॥ 

उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यान्तव धन्वने । १४॥ 


मा नो महान्तसुत मा नोऽअभंकम्मा नऽ उक्षन्तमुत मा नऽ उक्षितम्‌ ॥ 


मा नो व्वधीः पितरस्मोत मातरस्मा नः प्प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः ॥१५॥। 
५ 


(८.2४ ) 


मा नस्तोके तनये सा नऽ आयुषि मा नो गोषु मा नोऽ अहवेषु रीरिषः ॥ 
मा नो व्वोरान्‌ रद्र भामिनो व्वधीहंविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे-- स्वाहा ।।१६।। 


ॐ नमस्ते रद्र मन्यवऽ उतो तऽ इषवे नमः ॥ 
बाहुभ्यामुत ते नमः-स्वाहा ।\१।। 

ञश्या ते रुद्र॒ शिवा तनूरघोराऽपापका्िनो ॥ 

तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिश्ञन्ताभि चाकश्ोहि-स्वाहा ॥२॥। 
ॐ यामिषुद्धि रिन्त हस्ते बिभष्यंस्तवे 1। 

शिवाङ्खिरित्र ताङ्कुर मा हि ठं०सीः परुष्जगत्‌ स्वाहा ॥\२। 
&ॐ शिवेन व्वचसा त्वा गिरिज्ञाऽच्छा व्वदामसि ॥ 

य॒था नः सन्वंमिज्जगदयक्ष्म 2० सुमनाऽअसत्‌ स्वाहा ॥४॥ 
ॐ अद्ध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो देव्यो भिषक्‌ ॥ 

अहश्च सव्वाग्जस्भयनतसर्व्वाश्च यातुधान्योऽधराचोः परा सुव स्वाहा ॥५॥ 
ॐ असो यस्ताम्ख्रोऽ अरुणऽ उत बुः सुमङ्गलः ॥ 

ये चन ठ° रुद्राऽ अभितो दिक्षु भरिताः सहलशोऽवेषा ¢ 

हडऽ ईमहे स्वाहा ॥\६।! 
ॐ असो योऽवसप्पति नीलग्रीवो व्विलोहितः ॥ 
उतेनङ्गोपाऽअदृश्न्न दश्चच्चदहाय्यंः स दृष्टो मृडयाति नः स्वाहा ॥\७॥ 
9) ॐ नमोऽस्तु नोलग्रोवाय सहस्राक्षाय मीदुषे ॥ 

अथो ये.ऽअस्य सतत्वानोऽहन्तेभ्योऽकरन्नमः स्वाहा ॥८॥ 
ॐ प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयो रा््योज्ज्याम्‌ ॥। 

याश्च ते हस्तऽइषवः परा ता भगवो ज्वप स्वाहा ॥\९॥ 
ॐ व्विज्ज्यन्धनुः कपदिनो व्विशतल्यो बाणवा २५ उत ॥ 

अनेशन्नस्य याऽ इषवऽ आभुरस्य निषङ्गधिः स्वाहा ॥१०॥ 
ञ्याते हेतिर्मदुष्टम हस्ते बभूव ते धनुः ॥ 

तयास्मान्विरवतस्त्वमयक्ष्मया परि भुज स्वाहा ॥११॥ 





4 9 | ॥ =+ । 


(^. 3) 
ॐ परि ते घन्वनो हेति रस्मान्वृणक्त्‌ व्विहवतः ॥ 
अथो यु इषुधिस्तवारेऽ अस्मन्निधेहि तम्‌-स्वाहा ॥१२॥ 
ॐ अवतत्य धनुष्ट्व ठ० सहस्राक्ष शतेषुधे ॥ 
निल्लीय्यं, शल्यानाम्मुखां शिवो नः सुमना भव स्वाहा ॥ १३ 


ॐ नमस्तऽआयुधायानातताय धुष्णवे ॥ 
उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यान्तव धन्वने स्वाहा ॥१४।। 


ॐ मा नो महान्तमुत मा नोऽअभंकम्मा नऽउक्षन्तमुत मा नऽ उक्षितम्‌ः॥। 
मा नो व्वधीः पितरम्मोत मातरम्मा नः स्प्रियास्तन्वो रुद्र 
रीरिषः स्वाहा ॥ १५॥ 
ॐ मा नस्तोके तनये मा नऽ आयुषि मा नो गोषु मा नोऽअहवेषु रीरिषः ॥ 
मा नो व्वीरान्‌रुद्र भामिनो व्वधीहुंविष्मन्तः सदमिच्वा 
हवामहे-स्वाहा ॥१६॥ 


ॐ नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमः स्वाहा ॥१७॥ 
ॐ नमो व्वृक्षेभ्यो हरिकेजञेभ्यः पशनास्पतये नमः स्वाहा ।॥१८॥ 
ॐ नमः शष्पिञ्जराय त्विषीमते पथोनाम्पतये नमः स्वाहा ॥१९॥ 
ॐ नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानाम्पतये नमः स्वाहा ॥२०॥ 
ॐ नमो बभ्लुशाय उ्न्याधिनेऽन्नानाम्पतये नमः स्वाहा ॥२१॥ 
ॐ नमो भवष्य हेत्य जगतास्पतये नमः स्वाहा ॥२२॥ 
ॐ नमो रुद्रायाततायिने क्षेत्राणास्पतये नमः स्वाहा ॥२३॥ 
४ नसः सुतायाहन्त्ये व्वनानाम्पतये नमः स्वाहा ॥२४॥ 
ॐ नमो रोहिताय स्त्थपतये ववृक्षाणाम्पतये नमः स्वाहा ॥ २५॥ 
ॐ नमो भुवन्तये व्वारिवस्कृताथोषधीनाम्पतये नमः स्वाहा ॥२६॥ 
४ नसो मन्त्रिणे व्वाणिजाय कक्षाणास्पतये नमः स्वाहा ॥२७।। 
> नमऽउच्चे्घेषिायाक्रन्दयते पत्तोनाम्पतये नमः स्वाहा ।॥२८॥ 
ॐ> नमः कृत्स्नायतया धावते सत्त्वनाम्पतये नमः स्वाहा ॥२९॥ 
ॐ नमः सहमानाय निच््याधिनऽ आब्व्याधिनोनाम्पतये नमः स्वाहा ॥३०॥ 


£ £ 


£८ 


£ 


£ 


( २६ ) 


६८ 


नमो निषद्किणे ककुभाय स्तेनानाम्पतये नमः-स्वाहा ।॥३१॥ 
नमो निचेरवे परिचराधारण्यानास्पतये नमः स्वाहा ॥३२॥) 
नमो व्वश्चते परिवश्चते स्तायूनाम्पत्ये नमः स्वाहा ।॥३२।। 
नमो निषद्कखिणऽ इषुधिमते तस्कराणाम्पतये नमः स्वाहा ॥३४॥ 


£ 


नमः सुकायिभ्यो जिघा % सद्भ्यो सुष्णतास्पतये नमः स्वाहा ।\२५।। 


£ 


नमोऽसिमद्भ्यो नक्तश्चरद्भ्यो व्वि्कन्तानास्पतये नमः स्वाहा \।३६॥। 


६८ 


नमऽउष्णीषिणे गिरिचराय कुलृश्चानाम्पतये नमः स्वाहा ॥२७॥ 


६८ 


नमऽदषुमद्भ्यो बघन्वायिभ्यत्च वो नमः स्वाहा ।॥३८॥ 


६८ 


नमऽ आतन्वानेभ्यः प्प्रतिदधानेभ्यज्च वो नमः स्वाहा ।१३९।। 


£ 


नमऽ आयच्छद्‌भ्योऽस्यद्भ्यश्च बो नमः स्वाहा ॥४०॥ 
नमो च्विसुजद्भ्यो विद्ध्यद्भ्यश्च वो नमः स्वाहा ॥४१॥ 
नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमः स्वाहा ॥४२॥ 
नमः शयानेभ्यऽआसीनेभ्यश्च वो नमः स्वाहा ॥४२॥ 
नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यज्च वो नमः स्वाहा ॥४४।। 
नमः सभास्यः सभापतिभ्यश्च बो नसः स्वाहा ।४४द) 
नमोऽदवेभ्योऽदवपतिभ्यक््च वो नमः स्वाहा ।॥४६॥ 
नमऽ आज्व्याधिनीभ्यो व्विविद्ध्यन्तीभ्यःच वो नमः स्वाहा ।१४७।। 


६८ 


#॥{१ ५ 


६८ 


नमऽउगणाभ्यस्तु ठ० हतोभ्यश्च वो नमः स्वाहा ॥४८॥ 
नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नतः स्वाहा ॥४९॥ 
नमो व्व्रातेभ्यो च्त्रातपतिभ्यश््च वो नमः स्नाहा ॥५०॥ 
नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यत््च वो नमः स्वाहा ।॥५१॥ 
नसो व्विरूपेभ्यो '्विक्वरूपेभ्यहच वो नमः स्वाहा ॥५२॥। 
नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यत्च वो नमः स्वाहा ॥५२॥ 
ॐ नमो रयिभ्योऽअरथेभ्यश्च वो नमः स्वाहा ।॥५४।। 
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नमः क्षत्तृभ्यः सङग्रहीतुभ्यश्च वो नमः-स्वाहा ॥५५॥ 
नभो महद्भ्योऽअभकेभ्यर्च वो नमः स्वाहा ॥५६॥। 
नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यक्च वो नमः स्वाहा ॥५७।। 
नमः कुलालेभ्यः कम्मरिभ्यङच वो नमः स्वाहा \।५८॥। 
नमो निषादेभ्यः पुग्जिष्ठेभ्यरच वो नमः स्वाहा ।५९॥ 
नमः इवनिभ्यो मुगयुभ्यरचं वो नमः स्वाहा ॥६०॥ 
नतः इवभ्यः इवपतिभ्यङ्च वो नमः स्वाहा ॥६१॥ 
नसो भवाय च रद्राय च स्वाहा ।\६२।) 

नमः शर्व्वाय च पश्चुपतये च स्वाहा ।॥६३।) 

नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च स्वाहा ॥\६४।। 
नमः कप्ह्नि च व्व्युप्रकेशाय च स्वाहा । ६५॥ 

नमः सहस्राक्षाप्र च शतधन्वने च स्वाहा ।\६६॥। 
नमो गिरिशचयाय च शिपिविष्टाय च स्वाहा ॥६७॥। 
नमो सीदुष्टमाय चेष॒मते च स्वाहा ।६८।। 

नमो स्वाय च व्वामनाय च स्वाहा ॥६९॥ 

नमो बहते च व्वर्षोयसे च स्वाहा ।1७०॥। 

नसो व्वुद्धाय च सवृधे च स्वाहा (७१ 

नमोऽग्याय च प्प्रथमाय च स्वाहा ॥७२॥ 

नमऽ आशवे चाजिराय च स्वाहा 11७३॥ 

नमः रीघ्रचाय च जीभ्याय च स्वाहा 11७४।। 

नमऽ ऊर्म्याय चावस्वन्याय च स्वाहा ॥७५1। 

नमो नादेयाय च द्वीप्याय च॑ स्वाहा ।\७६॥।॥ 

नमो ज्ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च स्वाहा ॥७७।। 

नमः पुर्व्वंजाय चापरजाय च स्वाहा ॥७८॥ 

नमो सद्ध्यमाथ चापगल्भाय च स्वाहा ॥७९॥ 


॥ १५ > 





( ३८ ) 
ॐ नमो जघन्याय च बुध्न्याय च~-स्वाहा ॥८ ० 
ॐ नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च स्वाहा ॥८१।। 
ॐ नमो याम्म्याय च क्षेम्म्याय च स्वाहा ।\८२॥ 
नमः श्चोक्याय चावसान्याय च स्वाहा ॥८३॥ 
नम 5 उव्व््ययि च खल्याय च स्वाहा ॥८४।। 
नमो व्वन्याय च कक्ष्याय च स्वाहा ॥८५॥ 
नमः श्रवाय च पप्रतिश्रवाय च स्वाहा ।॥८६॥ 
नमऽ आशषेणाय चाश्रथाय च स्वाहा ॥८७।। 
नमः श्राय चावभेदिने च स्वाहा ॥८<८॥ 
नमो बिलिभ्मने च कवचिने च स्वाहा ॥८९॥ 
नमो व्वम्मिणे च व्वरूथिने च स्वाहा ॥९०।। 
नमः श्चताय च श्रतसेनाय च स्वाहा ॥९१॥ 
नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च स्वाहा ॥९२॥ 
नमो घष्णवे च प्प्रसृश्ाय च स्वाहा ॥९२। 
नमो निषद्धिणे चेषुधिमते च स्वाहा ।\९४॥ 
नमस्तीक्ष्णेषवे चायुधिने च स्वाहा ॥९५॥ 
ॐ नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च स्वाहा ॥९६॥ 
नमः सत्याय च पत्थ्याय च स्वाहा ॥९७।। 
2 नमः काटूयाय च नोप्प्याय च स्वाहा ॥९८॥। 
ॐ नमः कुल्याय च सरस्याय च स्वाहा ॥९९॥ 
ॐ नमो नादेधाय च व्वेशान्ताय च स्वाहा ॥१००॥ 
ॐ नसः कृप्प्याय चावदरधाय च स्वाहा ॥१०१॥ 
ॐ नमो व्वीद्ध्याय चातप्प्याय च स्वाहा ॥१०२।। 


ॐ नसो मेरच्याय च व्विद्युत्याय चस्वाहा ॥१०३॥ 
ॐ नमो व्वर्ष्यायं चावर्ष्याय च स्वाहा ॥ १०४॥ 
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( ३९ ) 
ॐ नमो व्वाच्थाय व रेषम्याय च-स्वाहा । १०५॥ 
ॐ नमो व्वास्तञ्व्याय च व्वास्तुपाय च स्वाहा ।॥१०६॥ 
ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च स्वाहा ॥१०७॥ 


£ 


‰ नमस्ताम्म्राय चारणाय च स्वाहा ।॥१०८॥। 


£ 


ॐ नमः शङ्धवे च पशुपतयं च स्वाहा \१०९॥ 
ॐ नमऽ उगग्राय च भोमाय च स्वाहा ॥ ११०॥ 
ॐ नमोऽग्रेवधाय च दूरेवधाय च स्वाहा ॥१११॥ 
% नमो हन्त्रे च हनीयसे च स्वाहा ।\११२। 

ॐ नमो व्व्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः स्वाहा । ११३॥। 


£ 


ॐ नमस्ताराय स्वाहा ।॥ ११४) 
ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय चं स्वाहा । ११५॥ 


£ 


ॐ नमः शङ्कराय च मयस्क्कराय च स्वाहा ।११६॥ 
ॐ नमः शिवाथ च शिवतराय च स्वाहा ॥११७॥ 


£ 


ॐ नमः पारय्याय चावार्याय च स्वाहा ।\११८॥। 

ॐ नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च स्वाह! ॥११९॥ 

ॐ नमस्तीर्थ्याय च कूल्ल्याय च स्वाहा ॥१२०॥ 

ॐ नमः शष्प्याय च फेन्याय च स्वाहा ॥१२१॥ 

ॐ नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च स्वाहा ॥१२२॥ 
ॐ नमः कि ठं ° शिलाय च क्षयणाय च स्वाहा ॥ १२३॥ 
ॐ नमः कप्नि च पुलस्तये च स्वाहा ॥१२४॥ 

ॐ नमऽ इरिष्ण्याय च प्प्रपत्थ्याय च स्वाहा ।!१२५॥ 
ॐ नमो व्त्रज्ज्याय च गोष्ठाय च स्वाहा । १२६॥ 
ॐ नमस्तत्प्याय च गेह्याय च स्वाहू। ।॥\ १२७ 

ॐ नमो हूदय्याय च निवेष्प्याय च स्वाहा ॥१२८॥ 
= नमः काट्याय च गहन्वरेष्ठाय च स्वाहा ॥१२९।। 


>, 


( ७). 
ॐ २ मः शुष्क्याय च हरित्याय च-स्वाहा ।) १३०। 
ॐ नमः पा रसब्व्याय च रजस्याय च स्वाहा । १३१ 
ॐ नमो लोप्प्याय चोकरप्प्याय च स्वाहा ॥१३२॥) 
ॐ नमऽ ऊर्व्याय च सुर्व्व्याय च स्वाहा ॥१३३। 
ॐ नमः परण्णय च पण्णह्ञदाय च स्वाहा । १२३४) 
ॐ नमऽ उद्गुरमाणाय चाभिरध्नते च स्वाहा ।\ १३५।। 
ॐ नमऽ आखिदते च पप्रखिदते च स्वाहा ॥१३६॥। 
ॐ नमऽ इषुकरद्भ्मो धनुष्करद्‌भ्यङ्च वो नमः स्वाहा ॥१३७। 
ॐ नमो वः किरिकेभ्यो देवाना ठ° हदयेभ्यः स्वाहा ।१३८॥ 
ॐ नमो व्विचिन््वत्केभ्यो देवाना ठ ० हूदयेभ्यः स्वाहा ।१३९॥ 
ॐ नमो व्विक्षिणत्केभ्यो देवाना ठ ० हूदयेभ्यः स्वाहा ।११४०॥! 
ॐ नमऽ आनिहुतेभ्यो देवाना ठ० हृदयेभ्यः स्वाहा । १४१) 
ॐ द्रापेऽ अन्धसस्पते दरिद्र नौललोहित ॥ 
आसाम्प्रजानामेषाम्परनाम्मा भेर्मा रोड्मो च नः किथ्चनाममत्‌ 
स्वाहा ॥१४२॥ 
ॐ इमा रदद्राय तवसे कर्पहने क्षयद्वीराय प्प्रभरामहै मतीः य॒था शमसद्‌- 
द्विपदे चतुष्पदे व्विश्वम्पुष्टङ्ग्रामेऽ अस्मिन्ननातुरम्‌ स्वाहा \\९४२।। 
ॐ या ते रद्द्र शिवा तनुः शिवा व्विहवाहा भेषजी ॥। 
क्िवा रुतस्य भेषजी तया नो सुड जीवसे स्वाहा ॥१४४।। 
ॐ परि नो रुदद्रस्य हेतिव्व णक परि त्वेषस्य दुस्मंतिरघायोः ॥ 
अव स्थिरा मघवद्‌भ्यस्तनुष्व मोदवस्तोकाय तनयाय मृड स्वाहा ॥ १४५॥ 
ॐ सीदुष्टम शिवतम शिवो नः सुमना भव ॥ 
परमे व्वक्षऽ आयुधन्निधाय कृत्ति व्वसानऽ आचर पिनाकम्बिभ्रदागहि 
स्वाहा ।\१४६।। 
ॐ व्विकरिरिदद्र व्विलोहित नमस्तेऽ अस्तु भगवः ॥ 
यास्ते सहस्र ठं ° हितयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः स्वाहा ॥ १४७॥ 


( ४१ ) 


ॐ सहस्राणि सहखरशो बाहब्वोस्तव हेतयः ॥ 
तासामीशानो भगवः पराचीना मुखा कृधि स्वाहा ॥ १४८1 
ॐ असङ्ख्याता सहस्राणि ये रदुद्राऽ अधि भूम्म्ाम्‌ ॥ 
तेषा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि स्वाहा ॥१४९। 
ॐ अस्मिन्मह च्यण्णवेऽन्तरिक्षे भवाऽ अधि ॥ 
तेषा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि स्वाहा ॥१५०॥ 
ॐ नीलम्रीवाः शितिकण्ठा दिव ठ° रद्द्राऽ उपश्रिताः ॥ 
तेषा सहलयोजनेऽव घन्वानि तन्मलि स्वाहा ।॥ १५१॥ 
ॐ नीलग्प्रीवाः शितिकण्ठा शर्व्वा अधः क्षमाचराः ॥ 
तेषा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि स्वाहा ॥१५२॥ 
ॐ ये व्वृक्षेषु शष्पिञ्जरा नीलग्म्रीवा व्विलोहिताः ॥ 
तेवा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि स्वाहा ॥ १५२॥ 
ॐ ये भूतानामधिपतयो व्विरिखासः कपह्निः ॥ 
तेषा छ सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि स्वाहा ॥ १५२४॥ 
ॐ ये पथास्पधिरक्षयऽ एेलवृदा आयथ्युघः ॥। 
तेषा सहख्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि स्वाहा ॥ १५५॥ 
ॐ ये तीर्थानि प्प्रचरन्ति सृकाहस्ता निषङ्कखिणः \। 
तेषा सह ल्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि स्वाहा ।¦ १५६॥ 
ॐ येऽन्नेषु व्विविद्ध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान्‌ ॥ 
तेषां! सहलयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि स्वाहा ॥ १५७॥ 
ॐ य॒ऽएतावन्तश्च भूयासश्च दिशो रुद्द्रा व्वितस्थिरे ॥ 
तेषा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि स्वाहा ॥१५८॥ 
ॐ नमोऽस्तु स्ददरेभ्यो यं दिवि येषां व्वषंमिषवः ॥ तेभ्यो दश प्प्राचीदश दक्षिणा दश प्प्रती- 
चीदहंशोदीचीहशोरध्वाः ॥ तेभ्यो नमोऽ अस्तु ते नोऽवन्तु ते नो मृडय्तु ते यद्दिषमो 
यश्च नो देष्टि तमेषाञ्जम्भे दद्ध्मः स्वाहा ॥ १५९॥ 


( ४९.) 

& नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो योऽन्तरिक्षे येषां ग्वातऽइषवः ॥ तेभ्यो दश प्प्राचोश दक्षिणा दश 
पप्रतीचोदहशोदीचीदहंशोर्ध्वाः ॥ तेभ्यो नमोऽ अस्तु ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते य॒द्छिष्मो 
यश्च नो दि तमेषाभ्जम्मे दद्ध्मः स्वाहा ॥१६०॥; 

ॐ नमोऽस्तु रुददरेभ्यो ये पुथिज्व्याँ य्येषामन्नमिषवः ॥ तेभ्यो दश्च प्प्राचीर्हश दक्षिणा दश 
पप्रतीचोर्दशो दोचीरंोर्ध्वाः ॥ तेभ्यो नमोऽ अस्तु ते नोऽवन्तु तेनो मृडयन्तु ते 
यन्दिषपो युश्च नो दि तमेषाग्जम्भे दद्ध्मः स्वाहा \१६१॥ 


ॐ ठवय ठ० सोम उत्रते तव मनस्तन्‌षु बिनञ्श्रतः ॥ प्रजावन्तः सचेमहि ॥ १ 
एष ते रदद्र भागः सह स्वस्राम्बिकया तञजुषस्व स्वाहष ते रदृद्र भागऽ आखुस्ते पशुः ॥२॥ 
अव रुद्द्रमदीमह्यव देवन्तपम्बकम्‌ ।॥ यथा नो व्वस्थसस्क्करदथा नः श्रेयसस्क्करद्था 
नो उ्ग्यवसाययात्‌ ।३॥ 
भेषजमसि भेषजङ्खवेऽइवाय पुरुषाय भेषजम्‌ ।! सुखम्मेषाय मेष्ये ॥४॥ 


उधम्बकं य्यजामहे सुगन्धिम्पुष्टिवद्धंनम्‌ | उर्व्वारकमिव बन्धनान्म॒त्योम्मुक्षोय 
माम॒तात्‌ । यम्बकं य्यजामहे सुगन्धिस्पतिवेदनम्‌ ॥ उर्व्वारुकमिव बन्धनादितो- 
मुक्षीय मामुतः ।२॥ 


एतत्ते रुदद्रावसन्तेन परो मूजवतोऽतोहि ।॥ अवततधन्वा पिनाकावसः कृत्तिवासाऽ 

अहि ठं ०सन्नः शिवोऽतीहि ॥६॥ 

ञ्यायुषऽजमदरग्नेः कहयपस्य उयायुषम्‌ ॥ यदेवेषु उपायुषन्तन्नोऽ अस्तु तथायुषम्‌ ॥७॥। 
५४३ शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्तेऽ अस्तुमा माहि ठंण्सीः।; नि वत्तंयास्म्या- 

युषेऽन्नाद्याय प्प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्प्रजास्त्वाय सुतीर्थाय ॥८॥ (पाठमात्नम्‌) 


ॐ उग्रश्च भोमश्चद्ध्वान्तश्च धुनिश्च ॥ सासहर्व्वाश्चाभियुग्वा च व्विक्षिपः स्वाहा ॥ १॥ 
अग्नि ठ० हृदयेनाश्नि ठं० हूदयाग्ग्रेण पञ्चुपतिङ्क्त्स्नह दयेन भवं य्युक्ना ॥ शब्वं- 
म्मतस्नाभ्यामीशानम्मन्युना महादेवमन्तः पोग्व्येनोग्प्रन्देवं व्वनिष्ट्ना व्वसिष्ठहनुः 
लिङ्खीनि कोहयाभ्याम्‌ ॥२।। 





£ 


( ४२ ) 


उगग्रल्लोहितेन भित्र ठं० सौन्त्रसयेन रुद्र न्दोब्ब्रस्येनेन््रम्धरक्रोडेन मरुतो बलेन 
साद्ध्यान्धरमृडा ॥ भवस्य कण्ठ ठं° रदद्रस्यान्तः पारइव्यंम्महादेवस्य य॒कृच्छन्वंस्य 
व्वनिष्टुः पञ्चुपतेः पुरोतत्‌ ॥२।। 


लोमभ्यः स्वाहा लोमभ्यः स्वाहा च्वचे स्वाहा त्वचे स्वाहा लोहिताय स्वाहा लोहिताय 
स्वाहा मेदोभ्यः स्वाहा मेदोभ्यः स्वाहा ।॥ मारक्तिभ्यः स्वाहा मासेभ्यः स्वाहा 
स्नावभ्यः स्वाहा स्नावभ्यः स्वाहास्त्थभ्यः इवाहास्त्थभ्यः स्वाहा मज्जभ्यः स्वाहा 
मज्जभ्यः स्वाहा ।। रेतसे स्वाहा पायवे स्वाहा ॥४॥। 


आयासाय स्वाहा प्प्रायासाथ स्वाहा स्याता स्वाहा व्वियास्ाय स्वाहोद्दयासाय 
रवाहा । शुचे स्वाहा शोचते स्वाहा शोचमानाय स्वाहा शोकाय स्वाहा ॥५॥ 


तपसे स्वाहा तप्प्यते स्वाहा तप्प्यमानाय स्वाहा तप्राय स्वाहा घर्माय स्वाहा ॥ 
निष्करच्ये स्वाहा प्प्रायश्चिच्ये स्वाहा भेषजाय स्वाहा ॥\६।। 


य॒माय स्वाहान्तकाय स्वाहा मृत्यवे स्वाहा । ब्रह्मणे स्वाहा ज्ब्रह्महर्याये स्वाहा 
व्विहवेभ्पो देवेभ्यः स्वाहा द्यावापृथिवीभ्या छ स्वाहा ॥७॥ (पाठमात्रम्‌) 


व्वाजश्च मे प्त्रसवश्च मे प्प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे घोतिश्च मे क्रवुश्चमे स्वरश्च मे 
रलोक्श्च मे ध्रवश्च मे श्रुतिश्च मे ज्ज्योतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ।१॥ 


प्राणश्च मेऽपानश्च मे ठव्यानश्च मेऽसुश्च मे चित्तश्च मऽ आधोतश्च मे व्वाक्च मे मनङ्च 
मे चक्षुश्च मे श्रोत्रश्च मे दक्षश्च मे बलश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥२॥ 


ओजश्च मे सहश्च मऽ आत्मा च मे तनूश्च मे शस्मंच मे व्वम्मं च मेऽद्खानि च 
मेऽस्थीनि चमे परूफषिच मे शरीराणि च मऽ आयुश्च मे जराच मे यज्ञेन 
कल्पन्ताम्‌ ॥ २।॥ 

ज्येष्ठयश्च मऽ आधिपततयश्च मे मन्यश्च मे भामश्च मेऽमश्च मेऽम्भश्चमे जेमा च मे महिमा 
च मे व्वरिमा चमे प्प्रथिमा चमे व्वषिमाचमे दुद्राधिमा चमे वुद्धञ्च मे ्वुद्धिइच 
मे यज्ञेन कस्पन्ताम्‌- स्वाहा ॥४-१॥ 


यि 





( ४४ ) 


सत्यञ्च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनश्च मे च्वि्वश्च मे महश्च मे क्रोडा 
च मे मोदहचमे जातश्च मे जनिष्यमाणश्च मे स॒क्तश्च से सुकृतश्च मे यज्ञेन 
कल्पन्ताम्‌ ।\५॥ 


ऋतञ्च मेऽमृतञच सेऽयक्ष्मञ्च मेऽनामयच्च मे नीवातुश्च मे दोर्ग्घायुत्वश्च मेऽनमित्रश्च 
मेऽभयश्च मे सुखश्च मे शहयनश्च मे सूषाश्च मे सुदिनश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ।६॥ 


यन्ता च मे धर्ता च मेक्षेसश्च मे धुतिश्च मे व्विहवश्च मे सहश्च से संन्विच्च मे ज्ञात्रश्च 
मे सश्च मे प्प्रसृहच मे सीरश्च मे लयश्च मे य॒ज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ।\७॥! 


शाश्च मे मयश्च मे प्प्रियश्च मेऽनुकामश्च मे कामश्च मे सोभनसश्च से भगश्च मे दुद्रविणश्च 
मे भद्रश्च मे क्रेयङ्च मे व्वसोयत्च मे युरारच मे यज्ञेन कलत्पन्ताम्‌-स्वाहा ।८-२॥ 


ऊक्चं मे सुनता च से पयश्च मे रसऽच मे चुतश्च में मधु च मे सग्धिर्च मे सपोतिश्च 
में कषिरच मे व्वृष्टिर्च मे जेत्रश्च मऽ ओद्‌भिद्यश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ \\९॥ 

रयिहच मे रायहच मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे व्विभु च मेप्प्रभु चमे पुणे मे पुण्णंतरश्च 
मे कुयवश्च मेऽल्षितश्च मेऽन्नश्च मेऽक्षुच्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥१०॥ 


व्वित्तश्च मे व्वेद्यश्च मे भूतश्च मे भविष्यच्च से सुगश्च मे सुपत्थ्यश्च मऽ ऋदश्च मऽ ` 
ऋद्धिश्च्च मे क्टप्रश्च मे क्लपिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ।॥११॥ 


व्रीहयश्च मे यवाइच मे माषाइच मे तिलाहच मे मुद्गाश्च मे खत्त्वार्च भे प्प्रियद्ध- 
वइच मेऽणवहच मे इयामाकाञच मे नीवारा३ गोधूमाश्च मे मसुराहय मे यज्ञेन 
कत्पन्ताम्‌-स्वाहा ॥१२-३॥ 


अमा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पव्वंतारच मे सिकताइच मे उ्वनस्पतयहच 
मे ` हिरण्यश्च मेऽयश्च मे श्यामश्च मे लोह्श्च मे सीसश्चमे पु चमे यज्ञेन 
कल्पन्ताम्‌ ।९२॥ 





( ४५ ) 


अग्निकच मऽ आपहच मे व्वरुधहच मऽ ओषधयश्च मे कृषपच्याडच मेऽकरष्टपच्याह्च मे 
गप्राम्याञ्च मे प्वऽ आरण्याइच मे व्वित्तश्च से व्वित्तिइच से भूतश्च मे भूति मे यज्ञेन 
कल्पन्ताम्‌ 1 १४}। 

व्वसु च मे व्वघत्तिश्च मे कम्मं च भे चक्तिऽच मेऽथंशच मऽ एमश्च स इत्या च में 
गतिश्च से यज्ञेन कलगन्ताम्‌-स्वाहा । १५-४॥ 


अग्निश्च सऽ इन्द्रह्च मे सोमरहच मऽ इन्द्ररच मे सविता च मऽ इन्द्रह्च मे सरस्वती 
च सऽइन्द्ररच मे पुषा च मऽ इन्द्रह्च मे वृहुस्तिहच मऽ इन्द्रश्च मं यज्ञेन 
कल्पन्ताम्‌ ।। १६॥ 

भिन्नर्च मऽ इन्द्रहच से व्वरणरच मऽ इन्द्र्च से धाता च मऽ इन्द्रश्च मे च्वष्टा च 
मऽ इन्द्रहच मे मरुतश्च मऽ इन्द्रश्च मे व्वितवे चमे देवाऽ इन्द्रश्च मे यज्ञेन 
कत्पन्ताम्‌ ।। १५७।) 

पृथिवी च मऽ इन्द्रञ्च मेऽन्तरिक्षश्च सऽ इन्द्रश्च मे द्ोइच सऽ इन्द्रश्च मे समाइच 
मऽ इन्द्रहच मे नक्षत्राणि च मऽ इन्द्रहच मे दिशङ्च मऽ इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ 


- स्वाहा । १ ८-५॥ 


अशश्च मे रहिमडच मेऽदाभ्यरच मेऽधिपतिइच सऽ उपा! शुड्च मेऽन्तय्य्‌सिइच 
मऽ एेन््रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च मऽ आह्विनश्च मे प्प्रतिष्प्रस्थानइच से शुक्क्रदच 
मे मन्थी च से यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥१९॥ 

आग्ग्रयणइच मे व्वेशवदेवङ्च मे ध्रुवञ्च से व्वेश्वानरहच मऽ एेन््राग्नड्च मे महावेहवदे- 
वश्च मे मरत्वतीयाश्च मे निष्क्केल्यहच मे सावित्रह्च मे सारस्वतरच मे पात्न- 
वतश्च मे हारियोजनश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥२०॥ ॑ 
सुचश्च मे चमसाश्च मे व्वायब्व्यानि चमे द्रोणकलराश्च मे ग्रावाणश्च मेऽधिषवणे च 
मे पतभ्‌तच्च मऽ आधवनीयश्च मे व्वेदिश्चमे बहिश्च मेऽवभुथश्चमे स्वगाकारश्च मे 
यज्ञेन कल्पन्ताम्‌- स्वाहा ।१२१-६॥ 





( ४६ ) 


अग्ग्निश्च मे घम्म॑श्च मेऽक्कंश्च मे सूय्यंश्च मे प्राणश्च मेऽदवमेधश्च मे पथिवी च मे ऽदितिश्च 
मे दितिश्च मे योश्च मेऽङ्ककयः शक्वरयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥॥२२॥ 


वब्रतश्च मऽ ऋतवश्च मे तपश्च मे संव्वत्सरश्च मेऽहोरात्रेऽ ऊब्द॑ष्ठीवे बृहद्रथन्तरे च मं 
यज्ञेन कल्पन्ताम्‌-स्वाहा ॥२३-७५। 


एका च मे तिलहच मे तिस्रश्च मे पश्च चमे पश्च चमेस्प्चमेसप्नचमेनवच 
मे नव च मऽ एकादश च मऽ एकादशा च मे जयोदश्ष च मे त्रयोदश च मे पश्चदशचमे 
पञ्चदश च मे सप्तदश च मे सप्रद्शच मे नवदश च मे नवदश च मऽ एकवि ठं 
लातिहच मऽ एकि ठं० रातिश्च मे ज्योति ठ शतिह्च मे त्रयोवि ठं० शतिक्च से 
पञ्चवि ठं°शातिश्च मे पञ्चवि ठं०शतिरच मे सप्तवि ठं °शतिकच मे सप्तति ठं ० शत्च 
मे नववि ठं० शाततिऽच मे नवचि ठं°डातिहच मऽ एकत्र ठ ० शच्च भऽ एकनत्रि ठं ° शच्च 
मे जयस्त्रि ठ० शच्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌-स्वाहा ।\२४-८।। 


चतसरइच मेऽष्टो च मेष्टौ चमेद्वादश्चमे द्वादश चमे षोड्शच मे षोडश चमे 
च्वि ठे० शतिक्च मे व्वि ठं ° शतिश्च मे चतुव्वि ठ ° शतिश्च मे चतुचि ठं शिच 
मेऽष्टावि ठ० शतिह्च मेऽ्टावि ठं० शातिह्च मे द्वात्रि ठ> शच्च से द्वात्रिं ठ० शच्च मे 
षट्त्रि ठं० शच्च मे षटत्रि ठ० शच्च मे चत्वारि ठ० शच्च मे चत्वारि ठं° शच्च मे 
चतुरचत्वारि ठं० शच्च मे चतुश्च॑स्वारि ठ° शच्च सेऽष्टाचतत्वारि 2० राच्च मे यज्ञेन 
कत्पन्ताम्‌-स्वाहा 11 २५-९॥ 


उथविहच मे यवी च मे दित्यवाट्‌ च मे दिच्योही च मे पश्चाविहच मे पश्चावीचमे 
त्रिवट्स्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाट्‌ च मे तुर्योहो च मे युज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥२६॥ 


पष्ठवाद्‌ च मे पष्ठोही च मऽ उक्षा च मे व्वा च मऽ ऋषभरच मे व्वेहुच्च मेऽनङ्वाँश्च 
मे धेनुहच मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌-स्वाहा ॥२७-१०।। 





( ४७ ) 


ववाजाय स्वाहा प्रसवाय स्वाहाऽपिजाय स्वाहा क्क्रतवे स्वाहा व्वसवे स्वाहाऽहप्पतये 
स्वाहाहन्ने मुग्धाय स्वाहा मुग्धाय व्वैन ठ० शिनाय स्वाहा व्विन 2० शिन 
आन्त्यायनाय स्वाहान्त्याय भौवनाय स्वाहा भुवनस्य पतये स्वाहाऽधिपतये स्वाहा 
पप्रजापतये स्वाहा ।॥ इयन्ते राण्मित्राय यन्तासि य॒मनऽ ऊज्जं त्वा व्वष्टयं स्वा 
प्प्रजानान्त्वाधिपच्याय ॥\२८॥) 

आयुथ्यज्ञेन कल्पताम्भ्राणो यज्ञेन कल्पताश्चक्षुय्य जेन कल्पता श्नोत्रग्युज्ञेन कल्पतां 
व्वाग्यज्ञेन कल्पताम्मनो यज्ञेन कल्पतामात्मा यज्ञेन कल्पताम्ब्रह्या यज्ञेन कल्पता 
उज्योतिय्यं ज्ञेन कल्पता स्वय्यं ज्ञेन कंल्पतास्पृष्टं य्यज्ञेन कल्पतां य्यज्ञो यज्ञेन 
कल्पताम्‌ ॥ स्तोमश्च यजुन्चऽ ऋक्च साम च बृहुच्च रथन्तरश्च ॥ स्वहुवाऽ अग- 
न्मास्‌ताऽ अभूम प्रजापतेः प्त्रजाऽ अभूम ठवेट्‌ स्वाहा ।\२९-११॥ 


ॐ ऋचं व्वाचस्प्र पे मनो य॒जुः पप्र पद्ये साम प्प्राणस्भ्र पद्ये चक्षुः श्रोत्रम्प्र पद्ये ॥ 
व्वागोजः सहोजो मयि प्राणापानौ स्वाहा ॥१॥ 
ॐ यन्मे च्छिद द्रशचक्षुषो हदयस्य मनसो वातितुण्णम्बहस्पतिम्मं तह्धातु ॥ 
शच्नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः स्वाहा ॥२॥ ` 
(उपांशु) ॐ भूर्भुवः स्वः ॥ तत्सवितुव्वंरेण्यम्भर्गो देवस्य धोमहि ॥ 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ स्वाहा ॥३॥ 
ॐ कथा नश्चित्रऽ आ भुवदूती सदावुधः सखा ॥ 
कया शचिष्ठया व्वता स्वाहा ॥४॥ 
ॐ कस्त्वा सत्यो मदानाम्म ठं ० हिष्ठो मत्सदन्धसः ॥ 
दृढा चिदारुजे व्वसु स्वाहा ॥५॥ 
अभीषु णः सखीनामविता जरित्रणाम्‌ ॥ 
रातम्भवास्य्‌तिभिः स्वाहा ।\६॥ 
ॐ कया त्वन्न ऽ ऊत्याभि पप्र मन्दसे व्वुषन्‌ ॥ 
कया स्तोतुभ्यऽ आ भर स्वाहा 11७11 
ॐ इन्द्रो व्विहवस्य राजति ॥ 
शस्ोऽ अस्तु द्विपदे शश्चतुष्पदे स्वाहा ॥८॥ 


६६ 


न 


। 





(नि 


ॐ हान्नो मिन्नः श व्वरुणः शन्तनो भवत््वय्य मा ॥ 
दान्नऽ इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो व्विष्णुरुरुक्रमः स्वाहा ।९॥। 
ॐ शन्नो व्वातः पवता शन्नस्तपतु सुय्य : ॥ 
रान्तः कनिरक्रदहेवः पज्जन्योऽ अभि वषत स्वाहा ॥१०॥ 
ॐ अहानि शम्भवन्तु नः श ठ° रात्रीः प्प्रति धीयताम्‌ ॥ 
हान्नऽ इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शन्नऽ इन्द्रावरुणा रातहव्या ॥ 
रान्नऽ इन्द्रापूषणा व्वाजसातौ रामिन््रासोमा सुविताय य्यः स्वाहा 11 १११ 
ॐ शन्नो देवीरभिष्टयऽ आपो भवन्तु पीतये ॥ 
हाय्योरमि सरवन्तु नः स्वाहा ।\१२॥ 
ॐ स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनो ॥ 
यच्छा नः जम्मं सप्रथाः स्वाहा ॥ १३॥। 
ॐ आपो हि ठा मयोभुवस्ता न ऊज्जं दधातन ॥। 
महे रणाय चक्षसे स्वाहा ॥१४॥ 
ॐ यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः ॥ 
उशतीरिव मातरः स्वाहा ॥१५॥ 
ॐ तस्माऽ अरङ्गभाम वो यस्थ क्षयाय जिन्वथ ।॥ आपो जनयथा च नः स्वाहा ।॥१६॥ 
ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्ष ठ° शान्तिः पुथिती शान्तिरापः शान्तिरोषधयः ज्ान्तिः ॥ 
व्वनस्पतयः शान्तिच्विहवे देवाः शान्तिन्रह्य शान्तिः सव्वं ठं° शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः 
सामा शार्तिरेधि स्वाहा ॥१७॥ 


ॐ दृते द्‌ ठ «ह मा सित्रस्य मा चक्षुषा सर्व्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ ॥ 
भिन्नस्याहञ्चक्षुषा सर्व्वाणि भूतानि समीक्षे ॥ 
मित्रस्य चक्षुषा समोक्षामहे स्वाहा ॥१८॥ 
ॐ दृते द्‌ ठन्हमा॥ 
ज्योक्तं सन्द्ि जोन््यासञज्योक्तं सन्दुश्ि जोव्याक्षम्‌ स्वाहा ॥१९॥ 
ॐ नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्तेऽ अस्त्वच्चिषे ॥ 
अरन्यास्तेऽ अस्मत्तपनतु हेतयः पावकोऽ अस्मभ्य ठ ° शिवो भव स्वाहा ॥२०॥ 





( ४९ ) 


ॐ नमस्तेऽ अस्तु व्विद्य॒ते नमस्ते स्तनयित्नवे ॥ 
नमस्ते भगवश्नस्तु य॒तः स्वः समीहसे स्वाहा ॥२१॥ 

ॐ य॒तो यतः समीहसे ततो नोऽ अभय ङ्ुरु ॥ 
रान्न कुरु प्प्रजाभ्योऽभयन्नः पशुभ्यः स्वाहा ॥२२॥ 

ॐ सुमित्रिया नऽ आपऽ ओषधयः सन्तु दुरभ्मित्रियास्तस्मे सन्तु योऽस्मान्दरे्टि यञ्च 
व्वयद्दिष्मः स्वाहा ॥२३।। 

ॐ तच्चक्षुहं वहितम्पुरस्ताच्छक्क्रमुच्चरत्‌ ॥ 
पश्येम रारदः रतञ्चोवेम शरदः उत ठ ० चणुयाम शरदः रतम्प्र उ्त्रवाम शरवः 
तातमदोना; स्याम शरदः रतम्भ्‌यहचं शारदः शतात्‌ स्वाहा ॥२४1 


अथ स्वस्तिमत्पाठः 


ॐ स्वस्ति नऽ इन्द्रो व्वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पुषा व्विरववेदाः ॥ 
स्वस्ति नस्त्ष्योऽ अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बहस्पतिहधातु ॥ १॥ 
पयः पुथिञ्व्यास्पयऽ ओषधीषु पथो दिव्यन्तरिक्ने पयो धाः ॥ 
पयस्वतीः प्प्रदिल्लः सन्तु मह्यम्‌ ॥२।1 
व्विष्णो रराटमसि व्विष्णोः उनप्त्रे स्थो व्विष्णोः स्यूरसि व्विष्णोध्रँवोऽसि ॥ 
व्वेष्णवमसि व्विषणवे स्वा ।॥३॥ 
अग्ग्नि्ेवता व्वातो देवता सूर्य्यो देवता चन्द्रमा देवता व्वसवो देवता रुद्‌द्रा देवताऽऽदित््या 
देवता मरुतो देवता व्विहवेदेवा देवता बृहस्पति वतेन््रो देवता व्वरुणो देवता ॥४॥ 


ॐ सद्योजातम््रपयामि सद्योजाताय वे नमो नमः 11 
भवे भवे नातिभवे भवस्व माम्भवोद्धवाय नमः ।॥\५॥ 
वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रद्रायनमः कालाय नमः कलविकरणाय 
नमो बरुविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदभनाय नमो 
मनोन्मनाय नमः ॥६॥ 
अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः ।! 
सर्वेभ्यः सवंशवेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररपेभ्थः ।७॥ 
७ 





८.५० 
तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धोमहि ॥ 
तन्नो रुद्रः ्रचोदयात्‌ ॥८॥ 
देशानः सवं विद्यानामीहवरः सवंभूतानाम्‌ ॥ 
ब्रह्माधिपतिब्रह्यणोऽधिपतिन्रह्या शिवो मेऽ अस्तु सदा शिवोऽम्‌ ।९॥ 


ॐ शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्तेऽ अस्तुमामा हि ठ०्सीः॥ 
निवत्तंयाम्म्यायुषेऽन्नाद्याय प्प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय ॥॥१०।। 

ॐ व्विहवानि देव सवितद्दुंरितानि परा सुव ॥ 
यद्भद्रन्तन्नऽ आसुव ।\११॥ 

ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष ठं ० शान्तिः पृथिवी ज्ान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः ॥ 
व्वनस्पतयः ज्ान्तिन्विशवे देवाः शान्तिब्रह्य शान्तिः सव्वं ठ० शान्तिः श्लान्तिरेव 
शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ।॥१२॥ 


सुशान्तिभेवतु 
(लघुषडङ्खन्यासान्‌ कृत्वा ध्यानं कयः) 
इति लघुषडङ्खन्यास-सहितः 
--रद्रस्वाहाकारः- 
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श्री हरिहर भगवान्‌ को श्रारती 


ॐ जय हरिहर देवा श्री जय हरिहर देवा ॥ 

जश॒ पाक-संहारक २ भव तारक देवा ॥ॐ> जय०।टेक।) 
पूणं ब्रह्म परमात्मा तुम जगक्रे स्वामी ।हरि०॥ 

कृपा करो करुणामय २ प्रभु अन्तयमिी ॥ॐ जय०। १॥ 
सत्य सनातन सुन्दर तुम सवके स्वामी 1\रिव०॥ 
अविकारी अविनाशी २ अज अन्तर्यामो ॥ॐ जय०।।२॥) 


आदि अनादि अगोचर अविचल अविनाज्ञी ।हरि०॥ 
अतुल अनन्त अनामय २ अमित शाक्तिराशो ॥ॐ जय ०।।३॥ 
आदि अनन्त अनामय अकल कलाधारी ॥1शिव०॥। 
अमर अरूप अगोचर २ अविचल अघहारी ॥ॐ जय ०।।४॥। 
अमर अकल अज अक्षय अव्यय अविकारी 1!हुरि०॥ 
सत-चित सुखमय सुन्दर २ हरि सत्ताधारी ।ॐ जय ०।५॥ 
शश्च सौम्य सुरसरिधर शशिधर सुखकारो \\शिव०॥। 
अति कमनीय शान्तिकर २ हिव मुनिमनहारी ॥।ॐ जय ०।।६॥ 
साक्षी शरण सखा प्रिय भरियतम पूणं प्रभो ॥हरि०॥ 
केवल काल कलानिधि २ कालातीत विभो ॥ॐ जय ०।७॥। 
निगेण सगुण निरञ्जन जगमय नित्य प्रभो ॥क्िव ०॥ 
कालरूप केवल हर २ कालातीत विभो ॥\ॐ जय०।।८॥1 


माता पिता पितामह स्वामि सुहृद्‌ भर्ता ।1हररि०॥। 
विहबोत्पादक पालक २ रक्षक संहर्ता ॥ॐ जय०।।९॥ 


रक्षक भक्षक प्रेरकं प्रिय ओढरदानी ॥हिव०॥ 
साक्षी परमं अकर्ता २ कर्ता अभिमानी 11ॐ जय ०।।१०॥। 
आश्रय दान दयाणंव हम सबको दीजे ॥प्रभु०॥ 
पाप ताप हूर हरि ! सब २ निज जन कर लीक्‌१॥6प्ताि)88 
५४९५५ 51145414 त 
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स्तुतिपाठः 


श्रीगणेक्ाय नमः 


गोविन्द माधव मुकुन्द हरे मुरारे 
दामोदराच्युत जनार्दन वासुदेव 


गङ्गाधरान्धकरिपो हर नीलकण्ठ 
भूतेश ॒ खण्डपरशो मृड चण्डिके 


विष्णो न॒ृसिह मधुसुदन चक्रपाणे 
नारायणासुरनिबहुण ज्ाङ्कपाणे 


म॒त्य॒ञ्जयोग्र विषमेक्षण कामशत्रो 
ईशान कृत्तिवसन त्रिदशेकनाथ 


लक्ष्मीपते मधुरिपो पुरुषोत्तमाद्य 


आनन्दकन्द धरणीधर पञ्यनाभ 
सर्वेह्वर त्रिपुरसूदन देवदेव 
ज्यक्षोरगाभरण बालमगाङ्कमोले 


श्रीराम राघव रमेहवर रावणारे 
चाणरमदन हृषीकपते मुरारे 


शालिन्‌ गिरीह॒ रजनोश-कलावतंस 
भगं चनरिनेत्र भव भूतपते पुरारे 
गोपीपते यदूपते वसुदेवसूनो 
गोवर्धनोद्धरण धर्मधुरीण गोप 
स्थाणो त्रिलोचन पिनाकधरस्सरारे 
विवेह्वर त्रिपथगाद्रंजटाकलाप 


रम्भो रिवेश शशिशेखर शूलपाणे । 
त्याज्या भटा य इति सन्ततमामनर्ति ॥१॥। 


वैकुण्ठ केटभरिपो कमठाब्जपाणे । 
त्याज्या भटा य इति सन्ततमासनन्ति ।॥२॥ 
गौरीपते गिरिका शङ्कुर चन्द्रचूड । 
त्याज्या भटा य इति सन्ततमासनन्ति ॥२॥ 


श्रीकान्त ॒पीतवसनाम्बुद नोल शौरे । 
त्याज्या भटा य इति सन्ततमामनन्ति ॥४॥। 


श्रीकण्ठ दिग्वसन शन्त पिनाकपाणे । 
त्याज्या भटा य इति सन्ततमामनन्ति ॥५।। 
ब्रह्मण्यदेव गरुडध्वज  शङ्कुपाणे । 
त्याज्या भटा य इति सन्ततभामनन्ति ॥६॥ 


भूतेश मन्मथरिपो प्रसथाधिनाय । 
त्याज्या भटा य इति सन्ततभमामनन्ति ॥७1। 


कंसप्रणाशन सनातन केशिना । 
त्याज्या भटा य इति सन्ततमामनन्ति ॥4८॥ 


कपंरगोर वृषभध्वज भालनेन्न। 
त्याज्या भरा य इति सन्ततमामनन्ति ॥९॥ 


कृष्णानिरुद्ध कमलाकर कल्मषारे । 
त्याज्या भटा य इति सन्ततमामनन्ति ।॥१०। 


(श, २) 


यो ढौ शक्ककपालभूषितकरो सुक्तास्थिमालाधरोौ 

देवौ दहारवतीर्मशाननिल्यो नागारिगोवाहनौ । 
दिच्यक्षौ बलिदक्षयज्ञमथनौ श्रीलेरजावल्लभौ 

पापं मे हरतामुभो हरिहरो श्रीवत्सगङ्गाधरौ ॥११॥ 


नमस्कारः 
धर्माथंकाममोक्षाख्यचतुवंग॑भ्रदायिनौ । 
वन्दे हरिहरौ देवौ च्येलोक्यपरिपायिनोौ 1! १॥ 


एकम्‌ तिद्विधाभिन्नौ संसाराणंवतारकौ । 
वन्देऽहं कामदो देवौ सततं श्िवकेशवो ।\२॥ 





॥ श्रीः ॥ ~ 


श्री विष्णोदिव्यसहल्नामावलिः 


विनियोगः-ॐ अस्य श्रीविष्णोदिन्यसहस्रनामस्तोत्रमालामन्न्रस्य भगवान्‌ 
वेश्व्यास ऋषिः । अनुष्टुप्‌ छन्दः । श्रीकृष्णः परमात्मा देवता । आत्मयोनिः स्वयंजात 
इति बीजम्‌ । देवकीनन्दनः लषति शक्तिः । उद्धवः क्षोभणो देव इति परभो मन्त्रः । 
राङ्क भल्नन्दको चक्रोति-कीलकम्‌ । त्रिसामा सामगः समेति कवचम्‌ । शाङ्खंधन्वा गदाधरः 
इत्यस्त्रम्‌ । ॐ विश्वं विष्णुवंषदट्‌कार इति ध्यानम्‌ ¦ श्रङ्कष्णत्रोत्य्थे चतुविधपुरुषायंसिद्ध्यथं 
दिव्यविष्णुसह्रनामहोमे विनिधोगः ॥ षडङ्खन्यासं कृत्वा ध्यायेत्‌ ॥ 


ध्यानम्‌ 


ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं 
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवण शुभाङ्गम्‌ । 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगस्यं 
वन्दे विष्णं भवभयहरं सवंलोकंकनाथम्‌ । 


१ ॐ विहवस्मं नमः ११ ॐ परमात्मने नमः 
२ ,, विष्णवे नमः १२,, मुक्तानां परमाये गतय नमः 
३ ,, वषट्काराय नमः १३ ,, अव्ययाय नमः शः 
ट, भूतभव्यभवत्प्रभवे नमः १४ ,, पुरुषाय नमः 
५ ,, भूतकरते नमः १५ ,, साक्षिणे नमः 
६ ,; भूतभूते नमः १६ ,; क्षेत्रज्ञाय नमः 
७ ,, भावाय नमः १७ ,; अन्षराय नमः 
८ ,, भूतात्मने नमः १८ ,, योगाय नमः 
९ ,, भूतभावनाय नमः १९ ,, योगविद्यां नेत्रे नमः 


१० ,, पूतात्मने नमः २० ,; प्रधानपुरुषेहवराय नमः 
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॥ ॐ नमः शिवाय ॥ 


शिवसहखनामावलिः 


सङ्कल्पः 


आचम्य, प्राणानायम्य, हस्ते जला-ऽक्षत-पृष्प-द्रव्धाण्यादाय, 


अयेत्या- 


द॒च्चाय, शुभपुण्यतिथौ अमुकनास्नो मम सकुटुम्बस्य सकलपापक्षयनिवृत्तिपु्ंक-दीर्घायुः-पुत्र- 
पौत्रा्यनवच्छिन्च-सन्ततिवुद्धिस्थिरलक्ष्म्येहिका-ऽऽमुष्मिक-सकलकामना-सिदधिदारा धर्मा-ऽर्यं-काम- 
मोक्ष-चतुविध-पुरषा्थंफलाप्तये श्रीसदारिवप्री्यथं शिवसहस्रनामभिः सदारिवोपरि सहल्बिल्व- 


पत्रसमपणं करिष्ये । 


विनियोगः 


अस्य भीसदाशिवसहस्रनामस्तोत्रमन्तरस्य नारायण ऋषिः शओरोस्तदाशिवो देवता, 
अनुष्टुप्‌ छन्दः, सदाशिवो बीजम्‌, गौरी शक्तिः, श्रीसदाशिवप्रीत्यथं तहिग्यसहलननामभिः 


अमुकद्रव्य समपणे विनियोगः । 


ध्यानम्‌ 
ध्यायेन्नित्यं महेश्षं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं 
रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमुगवराभीतिहस्तं प्रसच्चम्‌ । 
पद्मासीनं समन्तात्‌ स्तुतमभरगणे््याघ्कृत्ति वसानं 
विहवाद्यं विइववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्‌ ॥ 
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,, सवंसाधुनिषेदिताय 
„, प्रस्कन्दनाय 

„, विभागज्ञाय 

,, अतुल्याय 

„, यज्ञभागविदे 

„, सवंचारिणे 

„, सवं वासाय 

,, दुर्वाससे 

,, वासवाय 

„, अमराय 

„, रनाय 

„, हेमकराय 

,, अयन्ञस्वेधारिणे 
,, धरोत्तमाय 

„, लोहिताक्षाय 

„, महाक्षाय 

„, विजयाक्षाय 

„, विक्लारदाय 

„, सवकामदाय 

„, सवंकाक्ष्रसादाथ 
), सुबकाय 

,, बररूपधुगे 

)) संग्रहाय 
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३०६ ,, आकाहनिविरूपाय 
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३१२ ,, आदित्याय 
३१३ ,, बहुरइनये 
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३२२ ,, अकराय 
३२३ ,, मुनये 

३२४ ,, आत्सानरालोकाय 
३५५ ,, सभग्नाय 
३२६ ,, सहलदाय 
३२७ ,, पक्षिणे 
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„, मदनाय 

,, कामाय 

,, अश्वत्थाय 
,, अथंकराय 
,, यशसे 

,, वामदेवाय 
,, वामाय 

„ प्राचे 

„„ दक्षिणाय 
,, वामनाय 

,, सिद्धयोगिने 
,, महुषये 

,, सिद्धार्थाप 
„› स्तिद्धसाधकाय 
,, भिक्षवे 

,) भिक्षुरूपाय 
„; विपणाय 

„ सुदवे 

„, अव्ययाय 

„, महासेनाय 
„, चिक्ञाखाय 
„; षष्टिभागाय 
„, गवाम्पतये 
„, वज्रहस्ताय 
„, विष्कम्भिने 
„; चमस्तस्भनाय 
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ड" अन्नू कको 


जः => आकः = न भि > चकन 
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२६० ,, मधवे 

३६१ ,, मधुकलोचनाय 
२६२ ,, वाचस्पत्याय 
३९६२३ ,, वाजसनाय 
२३६४ ,, आश्रमपुजिताय 
३६५ ,, ब्रह्मचारिणे 
२३६६ ,, लोकचारिणे 
३६७ ,, सर्वचारिणे 
२३६८ ,, विचारविदे 
३६९ ,, ईशानाय 
३७० ,, ईंइव राय 
३७१ ,, कालाय 
३७२ ,, निज्ञाचारिणे 
३७३ ,, पिनाकधुसे 
३५४ ,, निसित्तस्थाय 
३७५ ,, निमित्ताय 
३७६ ,, नन्दये 

३७७ ,, नन्दिकराय 
३७८ ,, हरये 

३७९ ,, नन्दीऽवराय 
३८० ,, नन्दिने 
३८१ ,, नन्दनाय 
३८२ ,, नन्दिवधेनाय 
३८३ ,, भगहारिणे 
३८४ ,, निहन्त्रे 
३८५ ,, कालाय 
२३८६ ,, ब्रह्मणे 
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३८९ ,, महालिङ्गाय 
३९० ,, चारुलिङ्काप 
२३९१ ,, लिङ्घाध्यक्षाय 
३९२ ,, सुराध्यक्षाय 
३९३ ,, योगाध्यक्षाय 
३९४ ;, युगा वहाय 
३९५ ,, बोजाध्यक्षाय 
३९६ ,, बोजकंत्रे 
३९७ ,, अध्यात्मानुगताय 
३९८ ,, बलाय 
३९९ ,, इतिहासाय 
४०० ,, सङ्कल्पाय 
४०१ ,, गोतमाय 
४०२ ,, निक्ञाकराय 
४०३ ,, दम्भाय 
४०४ ,; अदस्भाय 
४०५ ,, वेदम्भाय 
४०६ ,, वहयाय 
४०७ ,, वशकराय 
४०८ ,, कल्यं 

४०९ ,, लोककत्रे 
४१० ,, पशुपतये 
४११ ,, महाकत्रं 
४१२ +, अनोषधाय 
४१३२ ,; अक्षराय 
४१४ ,, परब्रह्मणे 
४१५ ,, बलवते 
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४१७ ॐ नीतये 
४१८ ,, अनीतये 
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२९०५ 
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४२३ 
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४२५ 
४२९ 
2२७ 
४९८ 
४२९ 
६२० 


,, शुद्धात्मने 
,, मान्याय 

१४ शुद्धाय 

१, गतागताय 
)) बहश्रसादाय 
,, सुस्वप्नाय 
„„ दपणाय 

„, अमित्रजित 
,, वेदकाराय 
,; मन्तरकाराय 
„ विदुषे 

„, समरमदंनाय 


४२१ ,, महामेघनिवासिने 
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,; महाघोराय 
„; वश्लिने 

); कराय 

„, अग्निज्वालाय 
„, महाज्वालाय 
,, अतिधूच्राथ 
१» हताय 

„, हविषे 

, बुषणाय 


४८४१ ,, शङ्कराय 


४२ 


,, वचंस्विने 


४४२ ,, धूमकेतनाय 
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सोभनाय 
निरवग्रहाय 
स्वस्तिदाय 
स्वस्तिभावनाय 
भागिने 
भागक्तराय 

लघवे 

उत्सङ्घाय 
महाङ्धाय 
महागभंपरायणायं 
क्रृणवर्णयि 
घुवर्णायि 
सवदेहिनामिच््ियाय 
महापादाय 
महाहस्ताय 
महाकायाय 
महायश्चसे 
महाम्‌ध्नं 
महामात्राय 
महानेत्राय 


„, निश्ाक्याय 


27 


महान्तकाय 


„„ महाकर्णाय 
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भ = "काके, 


४७५ ॐ महावक्षसे 
४७६ ,, महोरस्काय 
४७७ ,, अन्तरात्मने 
४७८ ,, मृगालयाय 
४७९ ,, लम्बनाय 
४८० ,, खम्बितोष्ठाय 
४८१ ,, महामायाय 
४८२ ,, पयोनिधये 
४८३ ,, महादन्ताय 
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४८५ ,, महाजिह्वाय 
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४९७ ,, अजिताय 
४९८ ,, महामुनये 
४९९ ,, वुक्षाकराय 
५०० ,, वृक्षकेतवे 
५०१ ,, अनलाय 
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५०५ ,, दधिपतये 
५०६ ,, अथर्वशीषय 
५०७ ,, सामास्याय 
५०८ ,, ऋक्सहस्रामितेक्षणाय 
५०९ ,, यजु ःपादभुजाय 
५१० ,, गृह्याय 

५११ ,, परकालाय 
५९१२ ,, जङ्घमाय 
५१३ ,, अमोघार्थाय 
५१४ ,, प्रसादाय 
५१५ ,, अभिगम्याय 
५१६ ;; सुददानाय 
५१७ ,, उपकाराय 
५१८ ,, प्रियाय 

५१९ ,, सर्वाय 

५२० ,, कनकाय 

५२१ ,, काञ्चनच्छवये 
५२२ ,, नाभये 

५२३ ,, नन्दिकराय 
५२४ ,, भावाय 

५२५ ,, पुष्करस्थपतये 
५२६ ,, स्थिराय 

५२७ ,, दादाय 
५२८ ,, तासन 
५२९ ,, आद्याय 
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` ५३३ ॐ कल्ये 
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„, गन्धर्वाय 

„„ आदितये 
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„, सुविज्ञेयाय 
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।॥ श्रौ हरिर्हृराद्रं तस्तोत्रम्‌ ॥ 


धर्माथिकाममोक्षाख्यचतु्वगंप्रदयायिनौ 
बन्दे हरिहरो देवो तरंलोक्यपरिपाधिनौ ५।१॥ 


एकम्‌तिद्विधाभिन्नौो संसारा्णवतारको । 
बन्दे ऽ हं कामदो देवो सततं शिवकेशवौ । २।1 


दयासमयो दीनदरिद्रतापहौ 
महोजसौ भान्यतमो सद समो) 

उदारलोलाललितौ सितासितो 
नमामि नित्यं शिवकेश्वावहुम्‌ ।१३। 


अनन्तमाहात्म्यतिधो विधिस्तुतौ 

श्रिया युतौ लोकविधानकारिणो । 
सुरासुराधीशनुतो नु तौ जगत्‌- 

पती विधत्तां शिवकेशवौ शिवम्‌ ।\४॥। 


जगत्‌त्रयोपालननाल्ञकारको 

प्रसन्नहएसो विलसत्सदाननो । 
महाबलम भमञ्जुलमूतिधारिणौ 

शिवं विधत्तां शिवकेशवौ सदा ।५॥ 


महस्विनौ मोदकरो परो वरो 

मुनीडवरेः सेवितवादपङ्कजौ । 
अजो सुजातौ जगदीरवरौ सदा 

शिवं विधत्तां शिवकेशवौ मम ।६॥ 


नमोऽस्तु नित्यं शिवकेशवाभ्यां 
स्वभक्तसंरक्षणतत्पराभ्याम्‌ ॥ 
देवेहव राभ्थां करुणाकराभ्यां 


लोकन्रयोनिमितिकारणाभ्याम्‌ ।॥७॥ 


सलीलशीलो महनीयम्‌र्ती 

दयाकरो मञ्जुलसच्चरित्रौ । 
महोदयो विहवविनोदहेतु 

नमामि देवौ शिवकेज्ञवौ तो ॥८॥ 
त्रिह्लूलपाणि वरचक्र्पाण 

पोताम्बरं स्पष्टदिगम्बरं च । 
चतुभुजं वा दश्बाहुयुक्तं 


हरि हरं वा प्रणमामि नित्यम्‌ ॥९॥ 


कपालमालाललितं शिवं च 
सद्‌ वेजयन्तीलगुदारशोभम्‌ । 
विष्णं च नित्यं भ्रणिपत्य याचे 
भवत्पदाम्भोरुहयोः स्मतिः स्यात्‌ ॥१०॥ 


किव त्वमेवासि हरिस्वरूपो 

हरे त्वमेवासि शिवस्वरूपः । 
श्रान्त्या जनास्त्वां द्विविधस्वरूपं 

पहयन्ति मूढा ननु नाशहेतोः ॥११॥ 


हरे जना ये शिवरूपिणं त्वां 
त्वदरूपमील्ं कलयन्ति नित्यम्‌ । 
ते भाग्यवन्तः पुरुषा कदाऽपि 
न यान्ति भास्वत्तनयस्य गेहम्‌ ॥१२॥) 


शम्भो जनाये हरिरूपिणं त्वां 

भवत्स्वरूपं कमलालयेशाम्‌ । 
पश्यन्ति भक्त्या खल्‌ ते महान्तो 

यमस्य नो यान्ति पुरं कदाचित्‌ ॥१३॥ 


* ह, *~ ~ 
= 
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क्िवे हरौ भेदधियाऽऽधियुक्ता 

मुक्तिं लभन्ते न जना दुरापाम्‌ । 
भुक्ति च नेवेह परन्तु दुःखं 

संसारकूपे पतिताः प्रयान्ति ॥१४॥। 
हरे हरौ सेददृश्ो भशं व 


संसारसिन्धो पतिताः सतापाः 
पापाज्ञया मोहमयान्धकारे 
रन्ता महादुःलभरं लभन्ते ॥१५॥। 


सन्तो लसन्तः सुतरां हरौ च 
हरे च नित्यं बहूुभक्तिमन्तः । 
अन्तमंहान्तौो शिवकेशवौ तौ 


ध्यायन्त उच्चंमुदमप्तुवन्ति ।॥ १६॥। 
हरौ हरे चेक्यमुदारशोलाः 
परयन्ति उाःवत्सुखदाधथिलोलाः । 


ते भुक्तिमुक्ती समवाप्य नूनं 

सुखं इरापं सुतरां लभन्ते ॥१७।। 
हिवे हिवेदो ऽपि च केशवे च 

पद्मापतौ देववरे महान्तः । 
भेदं न पहयन्ति परन्तु सन्त- 

स्तयोरभेदं कलयन्ति सत्यम्‌ ॥१८॥ 
रमार्पात वा गिरिजार्पत वा 

विहवेइवरं वा जगदीहवरं वा । 
पिनाकर्पाण खलु शाङ्खंपाणि 

हरि हरं वा प्रणमामि नित्यम्‌ ॥१९॥ 


सुरवरं वा परमेश्वरं वा 
वेकुण्ठलोकस्थितमच्युतं वा । 
कैलासज्ञेस्थितमीहवरं वा 


विष्णं च शम्भुं च नमानि नित्यम्‌ ॥२०॥ 





हरिदयार््रह्नयतां प्रयातो 
हरो दयालृत्तमभावमाप्नः । 
अनेकदिव्यास््रधरः परेशः 


पायादजसरं कृपया नतं माम्‌ ॥२९१॥ 


शेषो ऽस्ति यस्याभरणत्वमाप्तो 
यद्वा सुज्ञय्यात्वमितः 
देवः सकोऽ पह हरिर्हरो वा 
करोतु मे मञ्जुलमङ्खलं द्राक्‌ ।।२२॥ 
हरि हरं चापि भजन्ति भक्त्या 


सदेव । 


विभेदनुरद्धि प्रविहाय ननम्‌ । 
सिद्धा महान्तो मुनयो सहेच्छाः 

स्वच्छाराथा नारदपवंताद्याः ।२३॥ 
सनत्कुमारादय उन्नतेच्छा 


मोहेन हीना सुनयो महान्तः । 
स्वान्तस्थितं शङ्कुरमच्युतं च 
भेदं परित्यज्य सदा भजन्ते ॥२४॥। 


रिष्टा वसिष्ठादय आत्मनिष्ठाः 

श्रेष्ठस्वधमविनकमंचित्ताः 
हृत्तापहारं मलहीन चित्ता 

हरि हरं चेकतया भजन्ते ॥२५॥ 
अन्ये महात्मान उदारश्ीला 

भूग्वादथो ये परम्षयस्ते । 
परयन्ति चेक्यं हरिशवंयोः श्री- 

संयुक्तयोरत्र न संशयोऽस्ति ॥२६॥ 
इन्द्रादयो देववरा उदरा- 

सत्रंलोक्यसंरक्षणदतचित्ताः । 
हरि हरं चेकसुरूपमेव ` 

परयन्ति क्त्या च भजन्ति नूनम्‌ ॥२७॥ 
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सर्वेषु वेदेषु खलु प्रसिद्धो 
वेकुण्ठकंलासगयोस्तु घाम्नोः । 
मुकुन्दबालेन्दुबतंसयोः स- 
च्दरित्रधोरीहवरयोरभेदः ।२८॥। 
सर्वाणि चास्त्राणि वदन्ति नूनं 
हरेहरस्येक्यसुदारमूर्तः । 
नास्त्यत्र सन्देहुल्वोऽपि सत्यं 
नित्यं जना धञंधना वदन्ति \\२९॥ 
सर्वः पुराणेरिदसेवमुक्तं 
यद्िष्णुश्चम्भ्बोसंहुनीयमूर्त्धाः 
एेक्यं सदेवास्ति न भेदलगोऽ- 
प्थस्तीह चिन्त्यं घुजनंस्तदेवम्‌ ॥३०।। 
भेदं प्रपद्यन्ति नराधमा ये 
विष्णौ च रम्भो च दथानिघने । 
ते यान्ति पाषाः परितापयुक्ता 
घोरं विक्लालं निरयस्य वासम्‌ ।\२३९१॥ 


भूताधिपं वा विबुधाधिपं वा 

रसमेहवरं वा परमेश्वरं वा । 
पीताम्बरं वा हरिदस्बरं वा 

हरि हरं वा पुरुषा भजध्वम्‌ ।३२।। 


महस्विवय कम्नोयदेह्‌- 
मुदारसारं सुखदायिचेष्टम्‌ । 
स्वेष्टदेवं दुरितापहारं 


विष्णं शिवं वा सततं भजध्वम्‌ ॥३३॥। 
शिवस्य विष्णोश्च विभाव्यमेरो 

व्यासादयो ऽ पोह महुषंयस्ते । 
सर्वज्ञभावं दधतो नितान्तं 

वदन्ति चेवं कलयन्ति सन्तः ॥३४॥ 


महाशया धमंविधानदक्ना 

रक्षापरा निजितमानसा ये। 
ते ऽ पह विज्ञाः समदरिनो वें 

शिवस्य विष्णोः कलयन्त्यभेदम्‌ ॥ ३५॥ 
हरिरेव हरो हर एव हरि- 

नंहि भेदल्वोऽपि तयोः प्रथितः । 
इति सिद्धमुनोज्ञयतोश्षवरा 

निगदन्ति सदा विमदाः सुजनाः ।॥३६॥ 
हर एव हरिहुरिरेव हरो 

हरिणा च हरेण च विहवमिदम्‌ 1 
प्रविनिभितमेतदवेहि सदा 

विमदो भव तौ भज भावयुतः ॥३७।1 
हरिरेव बभूव हरः परमो 

हर एव बभूव हरिः सरमः। 
हरिता हरता च तथा निलिता 

रचयत्यखिलं खल विहवमिदम्‌ ॥३८॥ 
वुषध्वजं वा गरुडध्वजं वा 

गिरीहवरं वा भुवनेश्वरं वा। 
पति पञूनामथवा यदूनां 

कृष्ण ॒श्चिवं वा विबुधा भजन्ते ॥३९।१ 


भीमाक्ृति वा रुचिराक्रति वा 
त्रिलोचनं वा समलोचनं वा। 
उपमार्पातत वाऽथ रमापति वा 
हरि हरं का सुनयो भजन्ते ॥४०॥ 
हरिः स्वयं वं हरतां प्रयातो 
हरस्तु साक्षाद्धरिभावमाप्रः \ 
हरिहुरश्चपि जगज्जनाना- ः 
मुपास्यदेवो स्त॒ इति प्रसिद्धिः ॥४१॥ 
2 
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हरिहि साक्षाद्धर एव सिद्धो 

हरो हि साक्षाद्वरिरेव चास्ते। 
हरि्हुरश्च स्वयमेव चेको 

दिषूपतां कायंवश्चात्‌ प्रयातः ॥४२॥। 
ह रिजंगत्पालनकृत्प्रसिद्धो 

हरो जगन्नाश्करः परात्मा । 
सुरूपमात्रेण भिदामवाप्तो 

दवावेकरूपौ स्त इमो सुरेशो ॥४३।। 


दयातिधानं विलसदिधानं 

देवप्रधानं नन॒ सावधानम्‌ । 
सानन्दसन्मासभासमान 

देवं ज्िवं वा भज केशवं वा ॥६४।। 


भोकौर्तुभाभरणमिन्दुकलावतंसं 
कालीविलासिनमथो कमलाविलासम्‌ । 
देवं मुरारिमथवा ज्िपुरारिमीशं 


मेवं विहाय भज मो भज भूरि भक्त्या ।४५॥ 


विष्णुः साक्षाच्छम्मुरेव प्रसिद्धः 
शम्भुः साक्षाद्विष्णुरेवास्ति नूनम्‌ । 
नास्ति स्वल्पो ऽ पोह भेदावकाहाः 


सिद्धान्तो ऽ यं सज्जनानां समुक्तः ॥४६॥। 


दाम्मुविष्णुदचेकर्पो दिमूतिः 

सत्यं सत्यं गद्यते निश्चितं सत्‌ । 
अस्मिन्‌ मिथ्या संशयं कुवतेये 

पापाचारास्ते नरा राक्षसाख्याः ॥४७॥। 
विष्णौ शम्भो नास्ति भेदावभासः 

सख्यावन्तः सन्त ॒ एवं वदन्ति । 
अन्तः किञ्चित्‌ संविचिन्त्य स्वयं द्राक्‌ 

भेद त्यक्त्वा तौ भजस्व प्रकामम्‌ ॥४८॥। 


विष्णोभक्ताः शम्भुविद्रेषसक्ताः 

कम्भोभक्ता विष्णुविद्रेषिणो ये। 
कामक्रोधान्धाः सुमन्दाः सनिन्दा 

विन्दन्ति द्राक्‌ ते नरा दुःखजालसम्‌ ॥४९। 
विष्णौ शम्भौ भेदवबुद्धि विहाय 

भक्त्या युक्ताः सञ्जना ये भजन्ते 1 
तेषां भाग्यं वक्तमीश्ो गर्न 

सत्यं सत्यं वच्म्यहुं विद्धि तत्वम्‌ ॥५०॥। 
हरेविरोधी च हरस्थ भक्तो 

हरस्य वेरी च हरेश्च भक्तः ¦ 
साक्नादसौ राक्षस एव नृनं 

नास्त्यन्न सन्देहल्योऽपि ननम्‌ ॥५१॥ 
क्षिबं च विष्णुं च विभिन्नदेहं 

पतयन्ति ये मूढधियोऽतिनीचाः । 
ते कि सुसद्धिः सुतरां महद्धिः 

सम्माषणीया पुरुषा भवन्ति ? ॥\५२॥ 
अनेकरूपं विदितेकरूपं 

महान्तमुच्चेरतिशान्तचित्तम्‌ \ 
दान्तं नितान्तं श्रुभदं सुकान्तं 

विष्णुं शिवं वा भज भरिभक्त्या \\५३।१ 
हरे मुरारे हर है पुरारे 
विष्णो दयालो शिव हे कृपालो । 

जनं सवंगुणेविहीनं 
मां भक्तमातं परिपाहि नित्यम्‌ ॥९४।। 
है है विष्णो श्भ्भुरूपस्त्वमेव 

है है शम्भो विष्णुरूपस्त्वमेव । 
सत्यं सवे सन्त एवं बदन्तः 

संसाराभ्धि ह्यज्ञसा सन्तरन्ति ॥५५॥ 


दोनं 


| +) पी पे वा 


(८ ५९५००) 


विष्णुः शम्भुः शम्भुरेवास्ति विष्णुः 

काम्भुविष्णुविष्णुरेवास्ति शम्भुः । 
विष्णो चेकरूपत्वमिष्ट 

शिष्टा एवं स्वंडा सञ्जपन्ति ॥1५६1। 


शम्भो 


देवी सम्पद्‌ विद्यते यस्य पुंसः 

श्रीमान्‌ सो ऽयं सवंदा भक्तियुक्तः । 
शम्भं विष्णुं चेकरूपं द्विदेहं 

भेदं त्यक्त्वा सम्भजन्मोक्षमेति ।५७1। 


येषां पंसामासुरीसम्पदास्ते 

म॒त्योर््रासाः कमलोभाभिभूताः । 
क्रोघेनान्धा बन्धयुक्ता जनास्ते 

राश्भुं विष्णुं भेदबुद्ध या भजन्ते ॥५८॥। 
कल्याणकार सुखदश्रकारं 

विनिविकारं विहितोपकारम्‌ । 
स्वाकारमीशं नकरतापकारं 

शिवं भजध्वं किल केशवं वा ।॥५९।। 


सच्चित्स्वरूपं करुणासुकूपं 

गीर्वाणभूपं वरधमंयूपम्‌ । 
संसारसारं सुरुचिप्रसारं 

देवं हरि वा भज भो हरं वा ॥\&०\। 
आनन्दसिन्धु परदोनबन्धु 

मोहान्धकारस्य निकारहेतुम्‌ । 
सद संसेतु रिपुधमकेतु 

भजस्व विष्णुं शिवमेकबद्धचया ।६१॥ 
वेदान्तसिद्धान्तमयं दयालु 


सत्सांख्यशास्त्रप्रतिपाद्यमानम्‌ । 
न्यायप्रसिद्धं सुतरां समिद्धं 
भजस्व॒ विष्णं शिवमकबुद्धया ॥६२॥ 


पापापहारं रुचिरप्रचारं 
कृतोपकारं विलसद्विहारम्‌ । 
सद्धमंधारं कभनोयदारं 


सारं हरि वा भज भो हरं वा 1\६३॥। 
हरौ हरे भेदमवेक्षमाणः 

प्राणो नितान्तं खलु तान्तचेताः । 
प्रेताधिपस्येति पुरं दुरन्तं 

दुःखं च तत्र प्रथितं प्रयाति ॥६४।) 
भो भो जना ज्ञानघना मनाग- 

प्यर्च्ये हरौ चापि हरे च नूनम्‌ । 
भेदं परित्यज्य मनो निरुध्य 

सुखं भवन्तः खलु तौ भजन्तु ॥६५॥ 
आनन्दसन्मन्दिरमिन्दुकान्तं 

रान्तं नितान्तं भूवनानि पान्तम्‌ । 
भान्तं सुदान्तं विहितासुरान्तं 

देवं शिवं वा भज केशवं वा ॥६६।। 


हे हे हरे कृष्ण जनादन 
लस्भो रशाङ्खाभरणाधिदेव । 
नारायण श्रीश्च जगत्स्वरूप 


मां पाहि नित्यं श्रणं भपन्चन्‌ ॥६७॥। 
विष्णो दयाकोऽच्युत चशाद्कधपाणे 

भते शम्भो शिव शवं नाथ । 
मुकुन्द गोविन्द रमाधिप 

मां पाहि नित्यं शरणं प्रपन्नम्‌ ॥६८॥ 
कल्याणकारिन्‌ कमलापते हे 

गोरोपते भोम भवे 
गिरीश गोरोत्रिय शर्पाणे 

मां पाहि नित्यं शरणं प्रपन्नम्‌ ॥॥६९।१ 


रवं । 
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है शवं है शक्कर हे पुरारे हे कामहात्रो खलु कामतात 

है कृष्ण हे केशव है मुरारे । मां पाहि नित्यं भगवन्नमस्ते ।॥७१॥ 
है दीनबन्धो करणेकसिन्धो सकललोकपश्लोकविनार्िनो 

मां पाहि नित्यं शरणं प्रपन्नम्‌ ॥७०।) परमरम्यतया ` प्रविकार्लिनौ । 
है चनद्रमोले हरिरूप शम्भो अघसमूहविशारणकारिणौ 

है चक्रपाणे क्िवरू्प विष्णो । हरिहरौ भज गढ भिदां त्यज ।\७२॥ 


हरिः साक्षाद्धरः प्रोक्तो हरः साक्षाद्धरिः स्मृतः । 
उभयोरन्तरं नास्ति सत्यं सत्यं न संशयः ॥७३। 
यो हरो च हरे साक्षादेकमूतौ दिधास्थिते । 
भेदं करोति मूढात्मा स याति नरकं ध्रवम्‌ ।॥\७२॥) 
यस्य बुद्धिहुरो चापि हरे भेदं च परयति 
स॒ नरो ऽ धमतां यातो रोगी भवति मानवः 1\७५।। 
यो हरो च हरे चापि भेदब॒ुद्धि करोत्यहो \ 
तस्मान्म्‌दतमो लोके नान्यः कश्चन विद्यते \\७६।। 
मुक्तिमिच्छसि चेर्ताह भेदं त्यज हरौ हरे \ 
न्यथा जन्मलक्लेष्ष मुक्तिः खलु सुदलंभा ॥७७।। 
विष्णोः शिवस्य चाभेदज्ञानान्मुक्तिः प्रजायते । 
इति सद्रेदवाक्यानां सिद्धान्तः प्रतिपादितः ॥७८॥। 
विष्णुः शिवः श्शिवो विष्णुरिति ज्ञानं प्रशस्यते । 
एतजज्ञानयुतो ज्ञानो नान्यथा ज्ञानमिष्यते ॥॥७९३१ 
हरिहंरो हरश्चापि हरिस्तीति भावयन्‌ । 
धर्मथिकामसमोक्षाणामधिकारी भवेन्नरः ॥ ८ ०।। 
हरि हरं भिन्नरूपं भावयत्यघमो नरः । 
स॒ वणंसङ्करो नूनं विज्ञेयो भावितात्मभिः ।॥८१।१ 
हरे शम्भो हरे विष्णो शम्भो हर हरे हर) 
इति नित्यं जपञ्चन्तु्जोवन्मुक्तो हि जायते ॥८२॥! 
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न हरि च हरं चापि भेदबुद्धचा विलोकयेत्‌ । 
यदीच्छेदात्मनः क्षेमं बुद्धिमान्कुशलो नरः ॥८३॥ 


हरे हर दथालो मां पाहि पाहि कृपां कुरु । 
इति सञ्जपनादेव मुक्तिः पाणौ प्रतिष्ठिता ॥८४। 
हार हरं द्विधा भिन्नं बस्तुतस्त्वेकरूपकम्‌ । 
प्रणमामि सदा भक्त्या रक्षतां तो महेश्वरो ॥८५।। 


फरश्नुति :- 
इदं हरिहरस्तोत्रं सुक्त परमदुलंभम्‌ । 
धर्मथंकाममोक्षाणां दायक दिव्यसुत्तमम्‌ ।८६॥ 
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शिवकंश्लवयौरेक्यप्रतिपादकमीडितम्‌ । 
पठेयुः कृतिनः शान्ता दान्ता मोक्षाभिलाषिणः ॥८७॥ 


एतस्य पठनात्‌ सर्वाः सिद्धयो वकश्गास्तथा । 
देवयोविष्णुशिवयोभक्तिभवति भूतिदा ॥८८॥ 


धर्मरथो लभते धमंमर्थाथीं चाथंमइनते । 
कामाथीं लभते कामं मोक्षाथीं मोक्षमःतुते ।८९॥ 
दगंमे घोरसङ्ग्रामे कानने वधबन्धने । 
कारागारे ऽ स्थ पठनाज्जायते तत्क्षणं सुखी ॥९०॥ 
वेदे यथा सामवेदो वेदन्तो दने यथा! 
स्मृतो मनुस्म॒तियंढद्‌ वर्णेषु ब्राह्मणो यथा ॥९१॥ 
थथा ऽऽश्नसेषु सन्यासो यथा देवेषु वासवः । 
यथाहवत्थः पादपेषु यथा गङ्खा नदीषु च ॥९२॥ 
पुराणेषु यथा श्रेठं महाभारत मुच्यते । 
यथा सर्वेषु लोकेषु वंकुण्ठः परमोत्तमः ॥९३॥। 
यथा तीर्थेषु सर्वेषु प्रयागः ेष्ठ ईरितः! 
यथा पुरीषु सर्वासु बरा वाराणसो पुरी ॥\९४।॥ 





( ९८ ) 


थथा दानेषु सर्वेषु चान्नदानं महत्तमम्‌ । 


यथा सर्वेषु धर्मेषु र्चाहिसा परमा स्मृता 
यथा स्वेषु सोख्येषु भोजनं प्राहुरुतमम्‌ 
तथा स्तोत्रेषु सर्वेषु स्तोत्रमेतत्परात्परम्‌ 


अन्यानि यानि स्तोत्राणि तानि सर्वाणि निश्चितम्‌ 
अस्य स्तोत्रस्य नो यान्ति षोडकशीमपि सत्कलाम्‌ 


भूतप्रेतपिज्ञाचादया नालवुद्धग्रहाश्च ये 
ते स्वे नाशमायान्ति स्तोत्रस्यास्य प्रभावतः 


यत्रास्य पाठो भवति स्तोत्रस्य महतो धुवम्‌ 
तत्र॒ साक्षात्‌ सदा लक्ष्मीवंसत्येव न संशयः 


अस्य स्तोत्रस्य पाठेन विश्वेश्षौ श्िवकेशवो 
सर्वान्मनोरथान्पुसां पुरयेतां न संशयः 
पुण्यं पुण्यं महत्पुण्यं स्तोत्रमेतद्धि दुलभम्‌ 
भो भो मुमुक्षवः स्वे यूयं पठत सवंदा 
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इत्यच्युताश्रमस्वामिविरचितं भीहरिह रादेतस्तोजं सभ्पुणंम्‌ । 





शुक्ल यजुर्वेद की उच्चारणगत संक्षिप्तं विशेषतायें 


१--गुक्ल यजुर्वेद के मन्त्रभाग मे हस्व ऋकार तथा लुकार का एकार घटित पाठ होता हँ 
यथा-ऋ व्वाचम्‌-रेचंव्वाचम्‌ । क्लृप्तं च मे क्लेप्तं च मे। 


२--र तथा ऊष्मवणं (शपसह) परमे हों तो हलन्त मकार सम्बन्धी अनुस्वार का 
उच्चारण शगुकार के रूपमेंहोतादट। यह अनुस्वार हस्व स्वरके बादमेंहो 
तो इसका दीघं उच्चारण, दीघं स्वरके वाद में टो तो छस्व-उच्चारण, अनुस्वार 
के पश्चात्‌ संयुक्ताक्षर हो तो गुरुभूते उच्चारण तथा छस्व अथवा दीघं स्वर से पर 
होनेपर भी ऋकार संयुक्त हकारादि वणं अगेहोतो दीघं उच्चारण होता हे। 
हस्व एवं दीघं अनुस्वार का चिल्ल पुस्तक में क्रमशः ९‰/-ठं० इस रूप मे प्रदरित 
किया गया है । यथा-आगत ठं° रथेन-आगत ऽग रथेन । मरुता ¶/ शद्धंः-मरुताऽगृं 
शद्धः । भूमि ठ° सव्वंतः-भूमिऽग्‌ सव्वंतः । निर ठं हसः-निरग्‌ हसः । बर्हिषद 
% स्वन्विदम्‌-बहिषदःऽगंसूस्वत्विदम्‌ । देवाना ठ° हृदयेभ्यः-देवानाऽगृ हृदयेभ्यः । 


अन्य व्यञ्जनो से असंयुक्तं किन्तु पदादि में स्थित, रेफसंयुक्त, हकारसंयुक्तं एवं मूतः 
द्विभाव में स्थित-अन्तःस्थ (यर व) वर्णान्तगंत यकार का उच्चारण चवर्गीय 
जकार' के रूप में होता ह । यथा-यज्ञेन-जज्ञेन । सूय॑म्‌-सूज्जंम्‌ । गेह्याय-गेहूजाय । 
हूदय्याय-हूदज्जाय । 


(विशेष--उपसगं के बादवाके यकारकायके रूपमे ही उच्चारण होता है, जैसे- 
अपि यथा- इत्यादि) 


४--श, ष तथा हये वणं रेफसयुक्तं होतो रेफ का उच्चारण रेकार सदृश ॒होता है । 
यथा-दरांतम्‌-दरेशतम्‌ । चषंणीनाम्‌-चरेषणीनाम्‌ । बहिषि-बरेहिषि, इत्यादि । 


५--अन्तःस्थ वर्णान्तगंत ककार का शकार तथा हकार के साथ योग होने पर ककार 
का उच्चारण भी लेकार सदृश होता है । यथा--शतवल्गा-शतवलेशा । व्वल्हामसि- 
न्वरृहामसि, इत्यादि । 


( १०० ) 


(विशेष-- नियम ४ एवं ५ मे प्रद्चित उच्चारण महषि याज्ञवल्क्यप्रणीत रिक्षा मे 
स्वरभक्ति" संज्ञा से वणित है) 


९-- पदादि में स्थित, रेफसंयुक्तं तथा हकारसंुक्तं वकार का द्वित्त “व्वकार'के रूपमेँ 
उच्चारण होता है। यथा-वेदाहम्‌-व्वेदाहम्‌ । यदपुवम्‌-यदपु्व्वम्‌ । गहवरेष्ठाय- 
गहृव्वरेष्ठाय इत्यादि । 


(विशेष--उपसगं के बाद मे वतमान वकार को द्वित्व नहीं होता-यथा अनु 
वीरयध्वम्‌-इत्यादि) 


७--ट वगं (ट, ठ, ड, ढ,ण ) एवं ककार संयुक्त षकार को छोड़कर अन्यत्र सभी 
स्थानों में मूद्ध॑न्य षकार का उच्चारण कवर्मीयि खकारकेरूपमें होता है। यथा- 
षोडरा-लोडरा । इषुहस्तैः इसुहस्तैः । अन्नेषु-जन्नेखु, इत्यादि । 


यद्यपि यहाँ पर शुक्र यजुर्वेद के उच्चारणान्त्गत माज कुछ विशेषताओं कौ ओर 
सङ्केत किया है-तथापि उच्चारणादि समस्त विषयों के विशेष परिज्ञाना्थं महपि 
याज्ञवस्क्य-प्रणीत शिक्षा एवं महि कात्यायन-५ णोत ॒प्रतिज्ञासूत्र भौर प्रतिशाख्य का 
अनुरीखन नितान्त उपादेथ हे । 
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